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युद्धईजानत | 
बढ़ा हुआ ! 


देवकुमार मिश्र द्वारा ग्रंथमाला-कार्यणिय ते प्रकाशित और 
हिंदुस्तानी प्रेस में मुद्रित । 





स्वर्गीय भाषाय रामचल शफ 


जिनके चरणों में मैठकर 
साहित्य का के, खे, गे सीखा 
जिन्होंने हदय की आँख खोलकर साहित्य के हृदय का दर्शन कराया! 
आर 
जिनके वात्सल्य स्नेह से 
भेशर जीवव-धय चिर अआछोकित है 
अपने उन्हीं गुरुदेव 
आयाय शुक्कजी 


है] 


की पुण्य-स्पृति में 


प्रस्तेविती 

पं० श्री भुवमेशधरणाथ मिश्र साचय! जी का सित-साहित्तः अध्य पढ़कर 
बहुत ही जाननन्‍्वद हुआ । यह शच्च कोहि के साहित्य का पुक विशेष प्रस्ध 
हे। इसमें महाप्मा कबीर से लेकर श्वासी रामतीथ तक के भावा सभी 
निगणोपासक संतों के जीपन-तथ्य जौर उनकी फक्िताओं के मम बड़े ही 
सुन्दर ढंग से उसूघादटित हुए हैं। इन संतों में कतिपम सूफी संत भी 
शामिछत हैं । 

सशुणीषाक्षक भोर निुणोपासक संतों की कविताओं के बीच फुक 
बढ़ा आरी गेद यह ऐ कि एक के जाराध्य भर असमुसब्धैय सगुण साकार 
गत्यक्ष मूर्तिमानू हैं, उनका जो कुछ वर्णन किया णाता है; उसे सभगाने मे कोड 
फरिनाई नहीं होती, भौर दृश्रे के जाराध्य और जनुसम्धेग विभुेण निराफार 
अछ्य निरंजन हैं, उनके विषय में जो हक कहा जाता है उनका गया साहस 
समझ में नहीं भाता। यही कारण है कि सगुण गए की सखनाणों का 
जहाँ ऋतना प्रचार है वहाँ निशुनिये संत एक म्कार के भज्ञातवासत में ही 
परे हैं और उनकी बानियों के रहस्ययाधुर्य तक कोई बिशका ही पहुँच 
पाता है। इन निर्शनिसे संतों से से महात्या कबीर शादि के विधध मे अब- 
तक जो फुछ लिया भी साया था उससे उनके रहश्य पर कुछ भी प्रकाश 
सही धर सकता धा। दिदीसाहिए्प में यह संतब्धाहिया ही पहला 
प्रयक्त हे, गिसाने हुत निर्भुनिये संतों के जीवन-हइस्थ पर एके भा प्रकादा 
बाका है था यह कहिये कि मिलते संतों ने अपना छदुव खोछा है. गौर 


( ३ ) 

उनकी अठपटी बानियों ने अपना आवरण हटाया द । पंत-्साहित्यथ की 
मोर देखते की सादिध्यिकजाणाली में इस ग्रस्थ ने एक नबीस इष्टि दी है 
ओर एक नवीन सूष्टि की है। निर्भुन्यि संतों की यह बह सेपा है जो 
अवत्तक किसीसे में घन पड़ी थी जौर साथ ही हिंदी-साहिएय की पक 
ऐसी स्थायों सेवा है जिसका मृक्य नहीं ऑँका जा सकता | 

संतों का वर्णन काक-कम से हुला है। एक-एक परिष्छेद में एकल 
संत हैं, संक्षेप में उनके जीवन-सथ्यों का पर्णन है जोर यह वर्णव इस ढंग 
से किया गया है कि अल्येक संत की घुनी हुई बानियाँ आयः जीवन या 
साधान्यस्तंग के साथ भ््री हैं जौर अपना छूदव जाप हीं क्षीककर 
सामने रखती हैं, उश्षक लिये बाहर से कोई दीकार्नशिण्पणी करने की 
आवश्यकता नहीं होती । छेखननीएछी की गति अवाध्र है, कहीं कोई अहकछ 
ही नहीं है, समूचे अंथ में एक ही घारा का भज्ण्द अवाह है और सापा 
इतनी सरस है कि इसमें एक भी वाक्य मीरस नहीं है। यह पक गशा 
काव्य है, जिशेके सभ पाक्य ससातमक हैं। पद्च-जाश संतों का औौर गश- 
शारा लेखक का है; पर दोगी एक ही अभिन्‍न शरद फोत है । 

निर्शुनियें संतों का यद्द श्ाहित्य है, पर इसमें प्रेमवियोगित्वी भीरा 
भी हैं, थद्यपि मीश नि्मुणीपासक की अपेक्षा अधानतः शधगुणोवाशक ही 
थी। पर भीश का अध्याव इस भय में बिता हुछ कहते एक अति 
मधुर समन्वय का काम करता ये । समृणोपाखक जिन हुजगेश को बाहर 
देखते है, निर्शुणीपासक उन्हींकी अपते अख्र अनुभव करते हैं. और 
निशुणोषाप्क जिले अकूस विरव्धन कहते हैं, सगुणोपाएक की बाँखें 
बादर भी उरहींकी कुखा करती भौर उन्हींके अक्षरंत का जाधात 


( है ) 


ऊगाये एहती हैं। दोनों ही एक दूसरे के प्रक हैं, दोनों ही एक बूसरे 
के साधक हैं; दोनों ही मिछकर पृण है । यह पूणता इस संथ में भीरा के 
अवताएण से साधित की हुई प्रतीत होती है । भाव की गस्मीरता, भाषा 
की सतसता, एस को परिष्ठ्॒टि आदि सभी इष्टियों से अंथ का यह सर्वोत्तम 
परिन्‍्केद है। महात्मा कबीर की भ्ेस की बढ़ी हो सुन्दर भधुर अतिसा 
रूप में पेश कश्नेबाका प्रथम परिच्छेद भी विध्य है। सथ परिष्छेदों के 
मकछ में जी विध्य साहित्यिक भावना है उसका वणन सर्वास्म मे 
साहिस्यिक प्रेरणा! के मास से जो किया गया है वह दर्शन और साहित्य 
का बड़ा ही समीइर समस्थय है; प्रकृलि-पुरुष के बी के भम्तपट को 
सोछने की स्टि क्रिया का हतना सुन्दर वर्णन भम्पप्र दुछ॑भ है। समस्त 
अंध ही एक अति श्मणीय साहित्य है । 
साहित्य की जहाँ शिक्षा होती हो वहाँ, क्रमानसार, इस अंधथ की 
शिक्षा अवध्य दी जाती घाहिये। भारतीय विधषव-विधाक्षर्धो की स्तोग्व- 
कक्षाओं के शिक्षक में भादर के क्राथ इस अंध को स्थाम दिया 
जाना चाहिये। पैसा सुम्दर भंध फिखने प९, शेखन-करा का पेसा कक््पाण 
कह झाफव्य आस करने पर अंधकार को हे किन शब्दों में बधाई हूँ | 
अंधकार की तेखनी धन्य है, इसी प्रकार भागे भी शजिकाधिक धन्य हो। 
भी झार्या तुर्या निकेतन । 


पत्वसाली, रन फादक, काशी ८ सदगओ नारायण शर्द 
आापाड़ शुक्का १३, हुए मिं० |] 
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सियेदन 

शेक्षव मं मो मे अपने छदम के अमृत के साथ भगवान का 
नाम तथा सतों को बाणियों का रस युद्ध जिराया था | कह रस 
उस अमृत के साथ मेरे शरीरनारूप्राण में ओत-परीत दे । संगम 
पाकर बहीं मेरे छुदय से फूंट पढ़ा है, मेरी मेत्र के सम काई 
आयात नहीं हुआ । हृदग का आनन्द छहक पडा हे गो में 
उस मॉस्म के छिगे विगश-सा हो रहा हूँ । मह अगुतअगाह 
पाहकी के हदग का सीचिकर शशबार कर दे ) अपनी इानेसी 
ही शएशा है. । | 

माधव 
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आँनलार 


| कल्याण! के सर्वस्व स्थनामघन्य श्रश्देम भाईजी श्री इलुमान 

असादजी पोद्दार की पुनीत एवं सुमधुर सम्निधि में पिछके जाउ'नी चर्षों 
से संत्त-साहित्य के अनुद्योछन के लिये विशेष जवकराश, उत्साह, साधन 
तथा सुविधाएँ सिली हैं। उनके कृपाशीयाँद के असाद से ही इस गंध 
का पअ्ध्यव हुआ है। ह 

हरिभक्ति-्परायण पूठ्यचरण ऋषिकएप श्रीसान पंडित लक्ष्मण 
नारायण गई ने आशीर्धाब के दो शब्द लिखकर मेरे इस बराछत्मयास 
को महत्व प्रदान किया है। उनके वात्सज्य स्तेह का अधिकारी होने का ... 
गुल गौरव आाप्त है । 

संत्तों के जीवन-चरिश्र तथा चाणियों के आकलन में मुझे बेशवेडियर 
मेंस प्रयाग से प्रकाशित 'संत-बानी-संग्रह' से प्रचुर सहायता मिली है । 
भंपों के काछ-मिर्णय में मशे भावार्थ क्षितिमोहन सेस के थिल्त6एफकों 
है १ ्8॥ तेथा सॉकर पीतास्यरदत बहप्वाछ के [॥७ एएएआ 
जात ता (वात ॥009 को कई स्थानी पर देखना पडा है 
' अंस प्चलिन अच्यरहिरे के 89४87 तथा डॉब्डर शधाक्रमकत 
मुखर्मी के 0 ॥॥6त9 छोर, के 0 हे एडटीश) से भाव ८ 
विएशेषण के बचा संत-साथना के रहस्थ की हाइमज्ञस करने में सुख्दर, 


० 


पाचन अुदाने हैं | में हम पँधों के 






85, 


केशर्की का हुदय से आमारी है 


[ हे ..] 

प्रफ-संझोचम के कार्य में मेरे सम्मान्य सित्र श्रीकृष्ण झब्झु ने मेरी 
बड़ी सहायता की है तथा यश्र-त्तथ् आवदयक संशोधन भी सुझायगे हैं । 

अस्त में, और बहुत अधिक आभर्री हैँ. अंबमाला-कार्योक्षय, पदना 
के सुथोग्य संचालक बंधु पं० वेबकुमार मिश्र का, जिम्होंगे इस अंश 
के मुब्रण, प्रकाशन लथा मूछ कापी तेंग्रार करने में एुक्क ख्द्ये मिश्र 
भीर भाई के नाते साशा भार अपने ऊपर उठाया है। उनके इस 
हाविक सहयोग के बिना शायद यह काय पूरा हों ही नहीं पाता । झुझृत 
सथा अ्रकाद्ान में इन्होंने जिस उत्साह एवं सुरुखि का परिचय पिया 8, 
यह भेरे ज्लीवल में एक मीठी स्मृति की घरोहर हैं । 


कल्याण" गोरखपुर ॥ 
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साहिस्य की प्रेरणा 


एक बाउल संत ने गाया है--- 
ओोपार जेके. भाज़ाओ बाजी, ए पार थेके शुनि। 
अमागिया नारी कायी, साँतार नाहि जानिये, 
लॉद काजि! बंसे बॉशी सुभे, कँदे भरि। 
जीक्षु ना जीसु ना, आसि मा देखेके हरि 
., नदी के उस पार से खड़े होकर तुम अपनी बॉसुरी बजा रहे हो 
और में इस पार खड़ी रहकर उसकी मधुर ध्वतति को सुन रही हैं । 
ऐ प्रियतम ! क्‍या. तुम्र जानते नहीं हो कि में ल्मारिनी तैरमा 
यहीं जानती ! में बंशी के ८ यो सुनपर ज्वाएआ हो रही हूँ; 
भीहरि का दर्शन किये झ्लिया थे ऊः गई लक 





[5 » ,.] 


माँ की गोद में खोये हुए कब्चे की आँखें श्रचामक सख्ती 
आर उससे आकाश की ओर देखा । तारों से जगमग आकाश 
शिशु के खेलने का आँगन बन गया। बालक तारों से जेलने 
लगा । बस, इसी कीड़ा-यहस्य में ही साहित्य की मल प्रेग्णा 
स्पंदित हो रही है। गेरा “अहं' है ओर है यह समस्त विश्व । 
बेश्ख की विविधता में मेरा अहं) झपना रूप देखना चाहता है। 
प्रतिपल्ल मेंग यह व्याकुल अतूप्त अह अपने विशत रूप में लख 
होने के लिये टकराता फिरता है। “सर्व खल्विद अद्माः से अथवा 
बासदेव: सर्वेभिति? से ही इसको बोध नहीं होता ; यह तो सथर्थ 
इस ज्ञान को लॉब जाना चाहता है और स्वर्य अद्म था वाह 
बन जाना चाहता है। जब तक यह इस महासागर में भिल्ष सा 
जाता--तदाकार तद्र प तस्लीन नहीं हो जाता, तब सके सक्षत्नों से 
टकराता है, उपा के अरूण कोमल कपोलों को घमता है, 
कलियों के देय का मर्म खोलसे की चेष्ठा करता है, पेखुड्षियों 
पर प्राणों को थिश्काता है, तरणी के आधर-पछ्लनां पर अपना 
हृदय घँद्लेत्ता तथा अलकों में बेधता और बरौशियों आ 
घलमता हें । 


यह सब कुछ निरवगुण्ठस की प्रक्रिया है। पर्द के भीतर से 
'कोई आपनी झप-आजा की श्री-किरएणं बिखेश +हा है । ६२--लदर 
वेश से बंशी की मीठी-मीदी प्यि झा रही है। सास संभत 
कृतेसंकर्त बादयते सदुवबंगुभा! एक अपार आनंस्दसागर जड़ 
हा है। आर वहाँ उस पश्यों के अपरिचित देश में हमाईँ 
 आशवल्िम का चिंए रास हो रहा है । इस यह सब्र संकेत 
देखंते-सुमते कुछ अस्पष्ट, कुछ अस्फुट ! स्मणी के आधखले 
छांचल से उसकी लावश्यश्ी का आकर, कल्षियों का खध- 
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खुली आँखों से इस विश्व की ओर कॉँकना, झुरत्ली के मोहक 
स्वर पर अह्यूडू शगशाब॒क का मृत्यु की गोद में हँसते-हँसते 
उुल्लाग मार जाता, दीपक की लो पु शज्ष्भों का प्रीतिपू्षक 


ततु है। 


मारा यह लग जाल आपन अनन्त पथ पर चलकर निरवगुएटन 
की सक्रिया में हो लगा रहता है | सब कुछ खोलना ही है । प्रत्येक 
पत्च, अत्येक पदार्थ में चिक इृदासे की ही क्रिया हो रही है। हज 
सोते हैं. और हमारी मंदी आँखों के भीतर भी एक संसार स्वप्न 
के सागर पर तिर उठाता हैं; हम जागते है और इस खुले व्यक्त 
रूप के भीतर से भी कोइ हमारा “अपना! हमें आपने में म्रिल्ञाने के 
लिये बला रहा है--आऔोर यह हृश्य-जगत्‌ सस्का एक सकेत ६... 
एक इशारा है, एक मीन सिमन्‍्त्रण! है। यदि हम केवल शरीर 
ही शरीर होते तब तो कुछ बात ही ने थी। हमारी इस. घनसमे- 
मितनेवाली काया के भीवर जो अगर हंस छुरेल कर बहा हँ-. 
बही हमें शाग्त नहीं बेठन देता...वही हमें यहाँ के ललचीले 
बाजार में विश्मने नहीं देता। शरीर तो सुख-दुःख के अपेड़ो 
में भी इसी हंस! का शिकार बसा हुआ है।ै। वह इस अमर 
ज्योति का बन्दी बनकर अपने भीतर को मूंख-प्यास की संता) 
के लिये आगे बढ़ता ही जाता है। हंस! परमहंस से मिले बिल 
सकेगा नहीं, रुक सहीं सकता। संसार की-*नहीं-महीं, एवं की 
भी कोई सम्पदा, कोई विभूति, कोई आकपण इस अभियारे 
पंछी को लगा नहीं सकती, बाँध भहीं सकेती, विश्मा नहीं . 
सकती | तो यह पंछी ४ ७ «पे त * १ यह हमें चुपचाप 
बैठने नहीं देगा ? खोजो और फिर खोजो, खोजते रहो ओर खोजे 
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खोजते इस मिद्गी की काया को सदा के लिये मिटा दो--मुझे स्वतंत्र 
कर दो, भुक्त कर दो--म उड़े आऊ अपने 'साजम! के देश मे 
पर, यहां भीवर कुरल करनवाले हंसः के शब्द है। भीतर का 
पंछी जब इस प्रकार अपने 'साइ”? से - अपने प्राणाराम से मिलन 
वह कविता में हो। उपन्यास में हो, नाटक मे हो, कदासी 
में हा--- भीतर के पंछी की इस मचलन, इस कसमसाहट की 
अभिव्यक्ति है | 
साहित्य दशन का सहोदर भाई है और इन दोसों में अपार 

आात्मीयता है। साहित्य जब दर्शन की शाँखों से देखता रे, तभी 
उसका जाद कास्गर होता हे। साहित्य की सहज गिलास में जब 
बशेन की प्रारूजल हष्टि होती है तभी वह 'शॉँसवाला' समझा जाता 

। इेशेस की निगृढ़ गुत्थियोँ जब साहित्य का मधर चोला धारणा 
करके आती है, तभी वे हृदय में सीधे तीर के समान चभ जाती | 
एकेश्वरवाद, प्रतवाद, और अह्तवाद आदि 'बादों! की उल्लभमें 
जब प्रिया और प्रियतम के रूप भें, 'लाढः की लाली के रूप गे आती 
हैं, तो मे सीघ हमार हृदय में घर कर लेती 6ै। घी साहित्य की 
खतुल मिठास और अम्रोत प्रभविष्णुता का यही प्रधान कारण है | 
हृदय की बेखे नहीं, बह साहित्य कैसा ? प्राणों को अपने में झबा 
सके, वह दृशंन कैसा ९ साहित्य और दशन एक ही पस्ने के दो 
पूष्ठ है। एक दूमरे के बिना टिक नहीं सकता । 


यहूं सब होते हुए भी. एक सावधाभी तो रहे ही । कहीं 
साहित्य अपनी अप्तन्स, खचिए अमर सत्ता की मी को हफड करने 
के लिये वशुस का आश्रण ने के--साहित्य दशत बनने के लिये ' 
ने लखचे ; साहित्य अपने ही निखरे हुए रूप में रहे। सेघदूस और 
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शकुस्तत्ना को आत्मा की अवृप्त लालसा के रूप में देखनेवादे 
भत्ते ही देखें और उसमें अपनी बातः खोज निकाले ; परन्तु 
कवि का प्रेमिल् हृदय तो यक्ष के विरह मे ही भिना स्हे और 
शकुन्तज्ञा के प्रत्याख्यान भें ही तहपता रह । कवि का इश्वर 
का ऐश्वर्य नहीं चाहिये--विराद नहीं चाहिये ; कब्रि तो इश्वर का 
प्रेम ही पियेगा->उसका मधुर मनोहर रूप ही देखेगा । 


कण्व के आभ्रग फो अल्हड़ शकुरतंला पर कामालुर हुष्यरत 
ने वासता के विप-बुभे बाणों पर प्रेस का पानी चंढद़ाकर संवान 
किया | आश्रममृगोदर्य मे हन्तत्यों से हल्तब्यः का शंकंत उच्थन्त 
भूल गया। भोली आशक्षम-कन्या संसार के है. ते की कया मेला लग; 
बह जाता में आआा गयी, बह शिकार हो गयी ! हसले उस उक्त कार्य 
में भी एक 'अतप प्रेम की झोकी पायी। काम कास ही था - प्रग के 
नाम पर वह कितने छत झहरसा+«अस अहहड़ कन्या के अनाजात 
कुसुम के समान पावस हृदय पर दृष्यन्त (सास भी कवि में कितना 
सोच-सममाकर रखा हैं )कर्लफक का घदमा सगाकर लीटा आर क पर 
रॉजपाट में बे-सुध हो रहा । सथ लेते की भी सच थे रही । दुष्यस्त 
के कास को दुबासा के क्रोध-अभिशाप का बरदान मिला; अन्यथा 
बह मुंह दिखाने लायक भी कैसे रहता ? जब बिंदा काने की बारी 
आयी, तो कम्ब का हुद्दय से प़ा। संखियों ने ऑअकफवार दिये 
प्रवस्वदा (नाम भी कितना सोहक ४ |) ने धीरे से कहा-- साख ! 
अब प्राणनाथ तुम्हें ले पहचानें, तो झसकी दी हुई छेगूठी दिखाना [० 
शकुन्तक्षा का हृदय किसी भावी अपशकन की आशंका मे पहह 
उठा । उसने सशंकतित हष्ठि सेब-कुछ निर्वद, कुछ चिन्ता और 
कुछ विफलता को हि से अपनी सखी की ओर देखा... शाह | 


लक 


पता हीं क्या होनेवाला हैं | यह शकम्तक्ञा' का साब भी - 
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कोमल मर्मस्थल्न है | नारी-हृदय कितना अल्ह ड़, कितना विश्वासी 
झोता है ! नारी सबेब अपनी हार ही देखती हैं और इसीसे उसका 
डब्य सदैय कोमल तथा करुश-प्रवण हाता है । सारी को सदा 
अपनी पराजय का ही संबल है । बह बिक जाना जानती है--गाहक 
सस बिके हुए सौदे को अपने घर ले जाय या कूद में फेंक हे। 
वृह अपना हृदय फेला देती है, चह अपना प्राण बिछा देती है ; 
'व्त्तिथिः भरते ही उस बिछ हए हृदय की ओर एक हाष्टि भी ने 
डाले-पस्तपर चत्षनं की तो वात ही क्‍या हैं 


शकुन्तला के हृदय में एक भावी शंका तत्पत्न करके कबि ने 
पाठकों के हृदय पर विषाद का एक कुद्श पीला दिया है। इस कुदरे 
के उस पार प्रागेश्वर का देश है ओर पता सहीं कभी उसके शीश- 
भइल में पहुँचना होगा या नहीं | और, सबसे बढ़ी कसक तो यह 
कि पहुँच भी जाऊँ तो 'बह! पहचान सकेगा था नहीं; अंगी 
कार करेगा या नहीं ! देवता पर चढ़ोया हुआ पुष्प झआपना निवाग 
इकता के चरणों से अतिरिक्त कहाँ पा सकेगा ? सबवस्य संमपशा के 
अतन्तर अपनी आराधना को स्वीकृति-अस्वीकृति में ही साधक का 
एक हल्की-सी शंका हो जाय--- और अतिसरूह: खलु पापशंकी'+- 
प्रेमी सदा अभि की आशंका किया करता है-ऐसी आर्शका 
बनी रहने के कारण प्रेमी का हवस जब दहल पठे, तो उस खाल 
फस्या का क्‍या दोष ? प्रेम में बियर हुए हुदय को लोफ-परलोीक 
की परणा करने का समय ही कहाँ है-छावकाश ही कहाँ है ? 
शाकुन्तला अपने प्राण? के ध्यान में डरती 7 थी--उस समय 
'इुबासा के आन ने आने की सुध ही उसे कहाँ थी ! वह उस समय 
- यवि अपने हृदय पर पत्थर सरकाकर इस कोमी अतिथि का स्वागत 

करने उठती, तो हम उसकी तस्मयता पर कैसे विश्वास करते! 


[ & | 
अभिशाप के कुहरे को चीरकर शकुन्तल्ा की प्रीति अनन्यता क 
पथ पर चज्ञ पड़ी है। अभिशाप से बह एक ज्षण के लिगे भी 
घूमिल नहीं हुई, प्रत्युत अधिकाधिक निख्चर्कर चसकी 
अभिशाप प्रेस पर बिजय नहीं पा सका, बह उसके चरण-प्रान्त 
में मछित होकर पड़ा हुआ है। ग्रेम तो बह, जो अपने “स्वस्थ 
में अपना सबस्थ होम कर दे-लोप कर मे | शकुन्तत्ञा दवासा का 
स्वागत ने कर हमारे हृदय के प्रेस-वेश की आधीरवरी बस गयी | 
खीर शमभिशाप ? अभिशाप ने तो बराबर प्रेम को असने की चेष्टा 
की है; ऐसा प्रतीत हुआ. है कि अस की चंद्रमा अब इबा, अब 
असा; परन्तु ये पटल टिकनेवाले नहीं थे । अभिशाप को चीरकर 
प्रेस की आभा विकीण हुई; देव पर इसीको भ्ेम की विजय कहते 
प्रेम के उन्‍्मद्‌, प्रखर बेंग में झभिशाप और बरदान लोक और 
परलोक की शिक्षाएँ छितज्ञ-शित्न हा जाती है। इसके बाद प्रत्याख्यास- 
बाली घटना तो साथारण मालूम होती है । वह हत्थे पर पतली 
चोट नहीं करती जितनी भ्रियस्वद्द से बिया लेते समय शकुम्वल्ा 
शक्का और उसके निवार्णाथ अँगूठीवाली बात; कारण कि 
४स प्रकार की दुघटना की दुराशंका हमें पहले ही से हो रही 
थी और हम इसके लिये तेयार"से थे | 


कश्व के आश्रम में 'इससधिक मनोज्ञा वह्कतेमापि: तम्बी? 
का भोहकरूप जब मरीच के आश्रम में. 'घुतेकबेणी' तप! परा- 
थश साधनामय साकार समर्पश की ' चने | सानव्क फिर, | 
है, तो किसका हृदय सो नहीं उठता? आगंत्नराखा उराजापशी . 
खीता का परिताग और सिर्वांसन ही नो आठ बार्यीकि + छंदश 
में बा किये हुए था। कोच मिधुन बस तो एक भिभित्तवल - 
गयो। आपि के ही साथ नहीं, अपितु समस्त विश्व के सोथ जब 
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हृदय की व्यथा छुल्ककने के लिये मचल्ञ छठती हैं, तो शोक रोक 

पकर निकल पड़ता है | राघारानी नट॒वर के कंधे पर चढ़नेवाली 
थीं कि छतिया खिसक गया और उन्‍हें ऐसा रोना पढ़ा कि वें 
ही जानती हैं। सहज नारी-कुतूहल में उसा ने दशरथ-नन्दन 
शाम का विश्व-मियन्ता रूप देखना चाहा और इसी एक साधारण 
चूतिस्वंचलता का परिणाम हुआ चिर काल के लिये पावतों का 
परित्याग | यही करुणा का कोमल संसार है । 

साहित्य का वास्तविक निर्माण समस्वय भें ही होता है -. 

यह समन्वय दरशंन के ज्षेत्र में कम, मक्ति और ज्ञान की एकास्मि- 
कता सिद्ध करता है ; परन्तु साहित्य में श्ाकर 'सर्व॑ शिव॑- 

दर! बन जाता है। दाशनिक सत्य की संत शिव की शझीर 
कवि सुन्दर की साधना करता है। एक बात शह्लने की नहीं £ 
सत्य तभी सत्य है जब उसमें शिव और सुन्दर घुले-मिले 
अशग्नरिय सत्य को इसी हेतु अस्वीकार किया गया है। शिव 
भी सत्य और सुन्दर का समन्वय स्वर्य सिद्ध 


अब कबि के सुन्दर! पर आहये | सनन्‍्दर का जाद सी 

ये पर चलता हैँ। कवि हृदय का ही आश्रय शेकर हवथ 
को बेधता है। कवि का साधन भी है डृदथ और तद्य भी है 
हेदय । ग्रेम, आसन्द और सौन्दर्य में भित्त हुए अपने छदय थी 
फसमसाहट को कवि बाँडने के लिये मचल जाता है.। बह छापने 
देय को उषा को सल्लज् अमणिमा में सहक्षाता है. और खिल 
पृष्ष की सुरभि मे नहत्वाता है| हृदय इस ग्कार जब रस से 

भर जाता है, तो छसे कभी कविता भें, कभी कहामी में, की 
>अप्न्यास में और कभी मादक में व्यक्त कर लेखक छापने 'हल्य 
का सधुर भार! उतारने की चेष्टा करता है। और, पराकाप्रा पर 
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आकर भाव सगीतमय हो जाते हैं | सुल्लित शब्दों की भीड़ 
लग जाती है। कभी कभी तो इस सीड़ में से एक को चन जेला 
बहुत ही कठिन हो जाता है । 

यह चर और अचर हमारे प्राणशनाथ्र की रूप-राशि है । 
प्यार मे करने पर भी जो प्यार करता है, याद न करने पर भी 
जो याद फरता है, उस चिरकाल के सखा को, जीबन-मरण्ण के 
के चिर-सहचर को-- जिसका रूप स्वर्ग से लेकर मृत्युलोक तक 
समाता नहीं--आकाश, चन्द्रमा, सूर्य, भह, नक्षत्र सभी में उसके 
रूप का बाज़ार लग रहा है, न मालूम कब से कितने लोग देखते 
चले आ रहे हैं ; परन्तु किसीने उस रूप की थाह नहीं पायी 
किसीको कभी यह रूप पुराणा नहीं क्षणा । वह नेयनों को हृस्मे 
ओर हृदय को शीतल करनेबाली शोभा ! उसे कभी कोइ कमी 

हुई । जिसमे देखा, वही पागल हो गया--अथ, रूप, थोचन 
यश आदि सबका मोह छूट गया। हमारी आऑर्खो पर फ्ीनी-सो 
चादर लगी हुई है, जिससे छन-छनकर उस रूप की आभा आ 
रही है, परन्तु हम प्रत्यक्ष अपने (पियः को देख नहीं पाते-- पूरी 
तरह उसे पकड़ तहीं पाते | इसे ही जायसी से पिछ् हिरदेय महेँ 
मेंठ मे होई! कहा था। यही दमारी कसक हैं। यही जीव-जीब की 
ब्यथा है। इस परे को जो साहित्य जितना ही शधिक, साथ ही 

गभ जितता सहज, छज्ञाव अलक्ष्यकप से हटाने में सफल हथा 

है, बह उतता ही हॉचा साहित्य 6 । भिग्वगश्ठन कीं यह क्रिया 
अपनिपंदो में थत्न-सत्र बढ़ी मार्मिकता से अंकित है 

दिरिशयभय्रेत पामेण सत्यस्यापिद्धितं मुख तत्वें पूषस्न- 
ह? स्पत्य राय बेएये । 

सुनहले ढकने से सत्य का मु ह हंका हुआ है । है. सूथ 

करने को हटा दो जिससे में 2५ स्य-पर्त का मय जम्कार कर सकूँ। है. 
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बस, सब कुछ खोलना ही खोलना ,है | सब कुछ घूवट का 
प९ खोलने की ही चेष्टा है। 'जल्वये इश्क' को पी जाने की ही 
समस्त साधना है | साहित्य आदि काल से ही इस चिक को बी 
सुन्दरता और बड़ मीठे ढंग से हटाता आ रहा है। मिर्षशुस्टन 
ही साहित्य को मधुरतस साधना 8 | इसे खोलने में ह मीश, 
कबीर, दादू, सूर, तुलसी, जायसी आदि ने हाथ बटाया है और 
धाज का साहित्य भी अपनी इसी अनन्‍्त छाविर्ल चेष्टा से संतग्स 
हैं। एक बार, बेल एक बार घू बट उठाकर हम अपने यार? को 
ग्ल-- आखा से आख, छाबरा मे झधर, आरा मे आग तार 
आत्या में आत्मा को मिल्लाकर उसमें ही ज्ञीप हो जायें, हब जे 
ल्योहित्य सदा से इसीकी चेष्टा करता चन्ना आ गहा है । 


संद-साहित्य 


कथीर का हृदय 


पुत्र सख्त पिछ मेँ जितर बसे, 
जिशः महे बसे कि पीछ ९ 

कबीर की अटपटो वानी? के भीतर पेठकर उसके छूदय की 
लिगूह़ व्यथा का मर्म समझना बहुत आसान नहीं है। कबीर के 
सम्बन्ध में हमारी घड़ी विचित्र धारणा है.। कबीर को प्राय: 
नीरस, शुष्क, अक्खड़ महात्मा समझा जाता है। संसार के प्रति 
कबीर का जो ह॒ृढ़ वैराग्य है, उसको ही ओर हमारा ध्यान शआक्ृष्ट 
हुआ, प्रेस से भिने हुए कबीर के हृदय की कंसमसाहट को किसीने 
देखने की चेष्टो ही नहीं की । 'नइया में मदिया बही जाये! तथा 
बरसे आंगन भीजे पानी! को ओर बार-बार संकेत कर हमने 
कबीर को अटपटाँग महात्मा जानकर सम्तोष कर लिया। इस 
उलद-ओँ सिय्रों में लोगों को शल एक कुसू:शैमात्र हुआ । कबीर के 
साथ अभी ८मा पे सरिविय सबंध अपूर्स हैं, अधूरा है। 
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यंत-सा हित्य श्छा 


कबीर की साधना के दो अंग हँ--इस' “दुःखालयः और 
बअशायरत जगत्‌ के बसने-मिटनेवाले बाह्य रूप के गति कबीर का 
अत्यन्त हढ़ वेराग्य है। उनकी भावना अबल है कि हहला नहिं 
देश बिराना है | यह संसार जिसके प्रति हमारा अपार आकपणग! 
है, पानी के बुलचुले की भाँति क्षणभन्ञर है । कबीर में जगत के 
असली रूप को खुब अच्छी वरह ठोक-बजाकर देख लिया; परन्तु 
इससे वे पररास्त नहीं हुए । मृत्यु, विनाश, सीमा. परिबतन शर 
बिकाग को पाकर कबीर ने परम पृरुषः के संस्पर्श-सख को शपते 
अत्तस्थव में अनुभव किया | इस त्रह्म-संस्पश के उन्‍्सादकारी सध्ु 
में कबीर ने अपनी साधना की अभिसिश्चित किया है | कबीर ने 
प्र्ये आनन्द का रस पिया ओर घूथट का पट हटाकर पते 
प्राशवललम का आलिड्ञन किया । सृत्यु के उस पार प्रेम, सोन्द्य 
आर ध्यामन्द की जा तिवेणी लहरा रही है उम्तरें कबीर ने अपनी 
श्रास्मा को नहत्ाया। उस खमर ज्योति से कबीर के जीवस का 
प्रतिषल और उनके विश्व का कश-कण छड्ासित हो रहा है । 
सोचों तो शुपने मिक्े, जागो तो सम सार्धि 
लोचन श्ता धुि धरी, विज्लुस्त कब नाहि ॥ 
गगन गरजि बरसे अमी, बादरझ गडिर गैभीर । 
घहं विल्ष बसके दामिनी, भीजे दास कबीर ॥ 
कबीर क्रान्तदर्शी! आत्मज्ञानी संत्र थे । उन्‍होंने पक्ष पावः 
को देखा और जगत की बेवती हुए उनकी हृष्ठटि बहीं जाकर झहरी 
जहाँ परम पुरुष! का रंगमहल है; जहाँ सत-लविव-अआायब्द का 
ही साम्राध्य है। | 
सब जद मेरा साइयाँ, सून्ी सेज भ कोय । 
हे बलिह्षारी था भट्ट की जा घट परमार शो ॥ 


श्षू कबीर का हुदय 


उ3्यों तिछ माँही तेछ है, प्यों चकशक में जाति । 
तेशा साह सुकक्ष भें, जामि सके तो जागि ॥ 
ऊपरी ऊपर तो जगत्‌ में हाह्कार, अशाबम्ति और विरोध 
तथा विषम्ता की आग घक रही है । परन्तु, जिन्होंने इसके 
बाह्य रूप को भेदकर अन्तर में मवेश किया है, इसके लिये सही 
संसार आनन्द और शान्ति का आगाए है। या जा कुछ भा है, बह 
परमात्मा से ओतप्रोत है, इस जगत में जो कछ भी 'जगत! है 
ग्रमुमय है, हरि का छप-लिलाल है --इशावाश्यमिर्द स्॑ 
गुश्किषय अगत्यां अग॒त । इसे समभने के लिये आवश्यकता | । 
छापने भीवर डबकर अपनी वास्तविक आत्म-प्त्ता का साक्षात्कार 
कश्से की | कवीर इसे ही पिय का परिचय! कहते 8... 

पिछ परियय सब जानिशे, पिछ' से हिछमिल छीथ । 

पिझ की छाछी पझुख पड़े, परगट पीसे सतोग ॥ 

लिखा-किखी की है नहीं, देखा-देँसी को बात । 

बुछा-दुलहिन मिल गये, फीकी पढ़ी घरात ॥ 
यह साक्षात्कार, यह ग्रिय-भिल्लन बहुत ही कठिन, बहुत हो 
लेभ है। थह सिर का सौदा हैं। इसके लिये कबीर ग ललकारते 
ए कहा है कि यदि प्रभु का साक्षात्कार करना है, तो अपमे ही 
हाथों अपना सिर उत्तार कर रख देना होगा और प्रस पर 
गैर देकर शीवर आना होगा। सिल्ञन के इस मर को राज 
प्रजा जिसे भावें वही सीस देकर पा सकता है। एक बार परस्म . 
शासन्द के इस अमृत तत्व के संस्यर्श में जा आ गया, बह जन्म 
जम्मान्तर के लिये मिहाल हो गया | आठों पहर बह इसी रस में. : 
भीना खाता है और उसका योम-रोम प्रेम में छका रहता हैं।. 
पुतल्ली में दिवावार की तसबवीर जब उत्तर आयी, तो फिए बह 
का पट भी आप ही हट गया और-क हे 






संत-याहित्य १६ 
नैनो की करि कोठरी, पुतली परूंग बिक्लाथ । 
पलकों की चिक डारिके, पिय को छिया रिप्लाय ॥ 
आँखों की कोठरी में पुतत्ली का पलंग बिछा दिया, घाहग से 
पत्षकों की लिक डाल ही और संगमहतत में पिय का रिकका लिया । 
हृदय के भीतर जब प्राशवज्ञभ को रूप-श्री उमड़ आयी, तो आँखें 
जसे कोद करने के लिये मचल पड़ीं। कई जन्मों के भूखे-प्यासे 
प्राणों ने उसमे हों? भरा और फिर कया था--- 
चढ़ी अखाड़े सुन्दरी, माँ पिछ से खेल । 
दीपक जोया शान का, काय जरें ज्यों तेछ ॥ 
नेनों अन्तर आव तूँ, नेन क्ॉपि सोहि छतें । 
मा मेंदेखों और को, ना सोहि देश्नस पेखे॥। 
कई जन्मों से तुम्हे दूं ढ़ता चल्ला आ रहा था । आज मेरे भाश्य 
खुले --तुम्दारे दर्शन हुए। अब वो में तुम्हें अपनी आँखों मे बंद 
किय्रे बिता न रूँगा। मुकेसे अब तुम्हारा कियोग खहां नहीं 
जाता। आओ, इन आँखों में तुम्हे छिपा लू, कॉँप लू । गे मे ह। 
ओऔर किसी को देखूँ और न तुम्हें ही दूसरे को देखने दूँ। 
सती मारी अपने आशवलज्ञलम पति के हाथों भें अपने को सीपकर 
सबधा उसकी ही द्ोकर, अपने जीवनधतन पर भी एक आपूर्म 
अधिकार का अमुभव करती है । उसकी अतिपल की यही कामना 
होती है कि में इनकी होकर रहूँ और “ये! भी केवल मेरे 
ही होकर रहें। अनम्यता की इस ध्रगाह विभोर अवस्था में 
कब्रीर से 'हरि मोर पिछ में हरि की बहुरिया? कहा था। हाई 
अजछूर प्रेम का यही है। मे 
जब तक बिवाह नहीं हुआ होता तब तक कस्याओं का मायके 
में अटूठ अनुराग रहता है। वे रात-दिन गुड़ियों के सेज्ञ में मस्त 


१७ ॥ कबीर का हुद्य 


रहती हैं । परन्तु, जहाँ माँग में सिन्‍्दृर पड़ा और “बरू 
के साथ सन्थिवन्चन हुआ, वहीं उसके गुड़ियों के खेल समाप्त 
हो जाते है। सच्चे खेल में प्रवेश करते ही फूठे खेलों से माता आप 
ही आप दृष जाता है । गुड़ियों के खेल खतम होनेपर भी 
भायके से स्मेह बना ही रहता है। वह जानती है--प्रतिपल् अपने 
हृदय में अनुभव करती है कि उसका 'घए कहीं और है, जहाँ 
प्लाजन का वेश” है। अपरिबित और अनजान देश में जाने की 
कल्पना से ही बह एक बार सिददर उठती है ; परन्तु तुरन्त ही 
उसे ध्यान हो आता हरे बह देश मेरे लिये अपरिचित 
केसे जहाँ स्वयं मेरे म्राणाधार ओर जीवन - सर्वस्व बसते हैं । 
में तो उनकी ही, केबल उनकी ही हैँ । वे मुझे जहाँ रखसखें 
जिस प्रकार रक्‍खें --अपते चरणों में' रकखें । बस, यही परम 
साम्त्वना है, यही परम सुख है। उनके चरणों की शरण में जहाँ 
भी खूँगी,पही मेरे लिये सच्चा सुख ६-बही मेरा अपना देश 
ज्यों तिरियां पीहर बसी, सुशति रहे पिय भाहि 
पैसे जन जग मे रहें, इरि को भूछत नाहि ॥ 
यह सब होते हुए भी जब बह लिवाने आता है, तो 
मायके का प्रेम उमड़ ही आता है; माता-पिता का वियोग हृदय को 
झूला ही देता है। साजम के देश में पहुँचकर भी 'संकोक बना 
ही रहता है और अपनी ओर से घूंबट सरकाये नहीं सरकता। 
उमारी बेबसी को हमारा श्राणाघार खूब जानता है और इसी लिये 
शआाबरण भंग ( [गाए ते धाए पशणी ) का मनोहर और प्रिय 
रथ उसे ही करना होता है, और वह करता भी है इसे बड़े ही 
 आवेगपूर्ण छजारा और उत्मंद प्यार के साथ ! माणनाथ द्वारा 
घुचठ का पढे #5प विएया सत्य, कितना मधुर है. !! 
मिलन कांस की बह फोमज सलझ पृणक | सारा संसार जब 





संत-साहिल श्द् 
प्रगाढ़ निद्रा में बेसुध होकर सो रहा था, ड्सी मय प्रीतम ने 
पैरों की चाप छुपाकर धीरे-धीरे हृदय का पदों हटाकर भीवर/ 
प्रवेश किया, स्वत में श्रीवसण सिले। उन्होंने सोते हुए कबीर! को 
जगा दिया। एक मधुर-सघुर शीतल स्पश ने कबीर की आत्मा को 
जगा विया-+रोम-येम जाग उठे | आँखे खोलते यह भय लगता 
है कि कहीं 'बह? छोड़कर चढ्मा न जाय-- 
सपने में साई मिक्के, सखोचत किया जगाय । 
अआँखि न खोल डरपता, मति सुपना ही जाय ।॥ 
ख्राध्यात्मिक परिणय हुए बिना प्रभु में हमारा वास्तविक 
समर्पण हो नहीं सकता। गीता में 'सर्वधमान्‌ परित्यज्यः का जो 
उल्लेख है, उससे यह स्पष्ट है कि सबवोत्म श्रीकृष्णापण हुए बिना 
पामेक॑ शरण ब्रज” असम्भव है। समपंणश तो एकसात्न पक्की का 
पति में ही होता है। अन्य सभी सम्बन्धों में हत का पूर्णात: लय 
नहीं हो पाता। पत्नी अपने मामन्गोत्र को, अपनी आत्पा को 
अपने पति में एक कर देती है। बह अपने शरीर, मन, प्राण, हृदय 
पर से भी अपना अधिकार हवा लेती है । बह समग्ररूप से, 
सर्वधानेम पति के चरणों में अपने को अपणा करती है । हुद्य के 
समपेण के साथ ही सर्वत्र श्रखण्डरूप से 'प्राणमाथः के दर्शन 
होने लगते हैं जिसकी मधुरयधघुर अलुभूति को कबीर मे यों व्यक्त 
किया है-- 7 3 ४. मं 
लाजी मेरे काछ की, जित शेख तित बांस । 
छाली देखन में गई, में भी हो गई छाल । 
 अहनिश का यह मधुर मिलन हृदय के रेशे-रेशे में ओत पोल 
है। बाहर-भीतर केवल श्रीतमः ही रह जाता है। आँखें मूँदरकर 
भीतर के संसार में, आँखें खोलकर बाहर की दुनिया में जहाँ भी. 
दृष्टि जाती है, केवल हरि ही हरि हैं। स्वयं भक्त की निजी 
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सता भी उस अपार आनन्द-रशि में लग हो जाती है। 
उसे अपनी भिन्न सत्ता का कमी बोध ही नहीं होता । यह स्थिति 
ह्ौत और अद्वोत की भाषा में व्यक्त नहीं की जा सकती--- 
कबीर व्याला ओम का, अन्तर लिया शगाथ । 
रोमन्रोम में रसि रहा, और अमर क्या खाय ॥ 
सब रग साँत रबाब तल, बिरद जजाये निस | 
और न कोई सुनि सके, कै साई के सित्त ॥ 
भीति जो छागी घुछ गयी, पैठि गई भन मा्हि। 
रोम-रोम पिछ-पिए' कहे, सुख की सरधा नाहि ॥ 
आध्यात्मिक परिणय के--जिसे वल्तभ सम्भदाय में अद्य- . 
सम्बन्ध शथथा अह्य-संस्पश कहते हैँ, कई सोपान [ ४॥8/8098) दे । 
सबसे पहले स्मरण (।७००।|७००४०॥) होता है। स्मरण का अर्थ 
है--स्मृति का ध्येय में तद्रप हो जाता । यह तद॒पता घीरे-धीरे इतनी 
घनीभूत हो जाती है कि अन्त:करण अपनी स्वस्थ स्वाभाविक स्थिति 
में आ जाता है । उस समय निः्नलता (१०४७/) शआ्राप्त दोती है। मन 
प्राशप्यारे के सिचा कहीं हिलता-डुलता ही नहीं; उसे छोड़कर 
कहीं जाना नहीं चाहता । निश्चल मन प्रभु को प्राप्त कर लेता है 
और तभी मिलन (७०४०१) होता है। मिलने में आनन्द की विभोर 
दशा की अधिकता ही जाती है और भीतर ही भीतर निभरता से 
भिन्नी हुं पूर्व जन्मस्तता (008088५) का आविसाव होता. दे । 
यह वस्सत्तता सबबेधा अलौकिक है । यह मिलन-जन्‍्य अनन्‍्द पर्व 
आत्मविस्यृति की विभोर दशा है। एन्‍्मतता में अपने शरीर की 
संभाल स्वयं दृट जाती है और भक्त भगवान में उसी प्रकार लग हो 
जाता है जिस प्रकार पानी में रंग, दूध में मिश्री था समुद्र में 
नमक | यह स्थिति तन्‍्मयता (ह&9।) की है। यहाँ सक्त की संज्ञा, 
प्रेमी? की हो जाती है और उसे भगवान्‌ का बिरह ( एक! 0/. 


शंतन्साहिण हे 


(+0व ) प्रसाद रूप में प्राप्त होवा है। इस प्रसाद को पाकर प्रेंगी 
सबेशूय होकर, मिरावश्ण होकर एकमात्र भगवान का हो जाता 
है। कबीर का हदय आठों पहर इसी रस में शिना हुआ हे । 
यही आध्यात्मिक परिणय है | 

आध्यात्मिक परिणय के अनन्त+ साधक की एक बड़ी विशजिञ् 
स्थिति हो जाती है । उस्र पग्सात्मा के मिलन का आनन्‍्द प्राप्त £ 
जाता है शरीर उसका हृदय उसी रस में साबीर रहता है। बह 
एक पक्ष के किये मी उससे बाहर नहीं आता । बह संग्रार का 
तिरस्कार अथवा अनादर भी नहीं करता। जो जगत श्रागप्यारं 
का बसाया हुआ है, जिसके जर्जर पर प्रियवम की छाप लेगी 
हुई है और जिसकी शोट से बहू स्वयं झॉँक गहा है, उस जगत के 
प्रति अश्चद्धा का भाव कैसे और क्यों को ९ प्रिय की सभी वम्पुएँ 
प्यारी दोती हैं । हुर समय और हर स्थास में साधक अपमे 'दिवता' 
की मधुर उपस्थिति ( ताएशं॥७ एएल्कण्ात0 ) की अनुभव करता है. 
ओर इस अनुभूति में ही बह सुब-बुध खोकर मारान्मार फिरता 
है। प्रेम के इसी अम्नतत को पीकर मंसूर हल्लाज पमत-हैंसर 
सूली पर लक गया आर मीरा जहर का प्याला भ्रगवान का 
घररणशासत रामककर पी गयी 

भगवान्‌ के बिरह का रस मिलन के आमत्द से कुछ फम सख- 
कर नहीं है। सगुण भक्तों और मिग ण संतों मे समामरूप से प्रशु 
के विरह की अनुभूति में अपनी आत्मा को उज्ज्वल किया है | विश्ह्‌ 
प्रेस की जामत अवस्था का सास है। ग्रमी से यह सहा नहीं जाता 
कि उसका भेसपात्र एक क्ुश के दिये भी उससे अंज्ञग रहे | मार 
बार हृदय बिरह की ज्वाला में जा पड़ता है। इस ज्वाला में ही 
पशु की स्मृति में ही उसे एक सुखद शान्ति मिलती है | बिर# की 
इस अवस्था को भूल से 'ठु:ख! कहा जाता है। वह दुःख! फीसे 
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जिसमें बार-बार हृदय चक्षा जाय और जहाँ पहँचकर ही जी की 
तपन बुझे | विरह की यह ज्वाला ही भक्तों का अमृतपान है | प्रेमी 
बार-बार अपनी ओर देखता है और अपने में ग्रेम का श्रभ्ाव 
अनुभव कर्ता है। वह अनन्‍्यता, वह सबोत्मलमर्पण, जो भक्त 
को प्रभु के चरण में पहुँचा देता है, उसको अपने भीचर ने पाकर 
भक्त का हृदय शा छठवा है--- 
के विशरद्धिन को सीच दे, के भापा विखिराय । 
आदर पहर का दाझ्षना, सोषै सहा ने जाय ॥ 
दिश्दे भीतर दूब बले, णुर्थाँ न परगट होय। 
जाके छागी सी छसे, के जिन छाई घोग ॥ 
विरह की बह ज्वाला अमृतमयी है ; क्योंकि इसमें (पिय-सिद्षन 
की आस? बशबर है। मिल्नन की विह॒ण प्रतीक्षा में विरह की थे 
घड़ियाँ भी सखकर ही है। 'पति? से मिलमे के लिये कबीर का 
साधक हृदय कराह उठता है--- 
येद्धि तन का द्विछा करों, बाली मेकीं औज । 
लोह' सींचों तेक ज्यों, कब शुख देखों पीच ॥ 
इस शरीर का दीपक बनाओ, जीव को बसी करू और जोह 
का तेल अलाऊँ, यदि 'पिय! के मुख देखने को भिल्ले। शुठियों 
दुरबंबताओं और अपराधों तथा विकारों से भरे अपने जीवन पर 
जब ध्यान जाता है, तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि अभी तो सौ 
सो अस्मों में भी “हरि? के दर्शन दुल्भ हैं। 'में मेली पिउ ऊमक्षो,.. 
मिलना कैसे होय” का भाव कबीर में बहुधा आया है-- 
.. भय सकों नहीं तोहि पे, सकी न तुला घुछाय । 
 सजियरा थीं कथ होयगा, बिरह तपाय-्तपाय ॥ 
“दी लकड़ी? की तरह कबीर का हृदय धुँधुआ रहा है 
ओर दर्शन के प्यासे नैल--- कु ॥ 


धंत-धाहित्य श्र 


बिरह कर्महल कर छिगे, बेरागी दीड शेंन। 
माँग दरस मधूकरी, छके रहें दिस-रन ॥ा 


विरह में मिललम की जो आशा है, वही स्राणों का आधार हैं । 
बार-बार पिय का स्मरण कर भ्रवत सी उठता हैं। रोम से हा 
हृदय कुछ हलका होता है और जी की तपन बुभती है: 
कबीर हँसना दूर कह, रोने से कझ चित्त । 
बिन रोथे क्यों पाइये, रेस पियारा. मित ।। 
ईँस-हँस कंस न पाइया, जिन पाया तिन रोब । 
हाँसी खेले पिल मिले, तो कौन सुद्दागिन होथ ॥ 
यह सारा शूज्ञार, सभी साज-बाज व्यर्थ गये, यदि पत्ति से 
भेंट न हुइ। सोन्दर्य, शड्भार तथा सजावट की सफलता तो तभी 
है, जब 'साह” की आँखें इनपर पड़ें; जब प्रभु से मिलन ४ 
नहीं तो ये सभी ज्यभे ही ह-- 


घूड़ी पढकों पलंग ले, चोछी छावी जागि। 
जा फारवत यह तन चरा, ना सूती गछ काणि॥ 


तन धारण करने की सफलता तो हरि-मिलन मे ही ऐ-यदि 
यह ने हुआ, तो इन चूड़ियों और चोली में आग क्रो ! बह ख्ज्ञगर 
किस काम का जो भभ्ु के मिलन-सुख से बब्मवित रहे | यही हैं «० 
“'प्रियेषु सोभाग्यफला हि चारुता' ! 


यह बिरह ही प्रभ को मिलानेबाला है, यह विरह ही गधा 
मिलन है। एक क्षण भी 'साईं की याद! भूलती नहीं और रोम- 
“रोम में उसीकी छतरि, उसीको स्मृति छाॉगी रहती है। कबीर ने 
विरह-जम्य आंत्मविध्यति की उस बशा को, जिसमें साजन के 
सि्रा कुंछ रहता ही नहीं--बहुत ही सन्‍्दर ईंग से रखा है 


५१३ कबोर का हृदय 


कबीर रेख सिंदूर अरु, काजल दिया न जाय । 
नेतय प्रीतस मिलि रहा, दृजा कहाँ ससाय ॥ 
आठ पहर चौंसद बढ़ी, गेरे और न कोन । 
नैना माही मे बसे, नींद को झोौर वे होंग॥ 
पतिबरता तब जानिये, रतिड न उधघरे मेन । 
अंतरशति सकुदी रहे, बोले मधरे बेन ॥ 
आँखों में श्रीतम की छवि भरी हुई है, काजल की रेखा उसमें 
कैसे औँटे ? आठों पहर, चौसठों घड़ी जब हरि के सि्रा कोई रहा 
ही नहीं, तो फिर नींद निगोड़ी कैसे आबे ? सश्ची पतित्रता तो यह 
है जो एक क्षण के लिये भी संसार पर आँखें नहीं. डालती । वह 
तो अहर्निश आँख बंद करके प्रभु के रस में डूबी रहती है । 
उस अमर सनातन सत्ता के स्पशे में आ जाने पर मानव का 
लौहजीवन सोना वन जाता है | इसकी हलकी झँकी कबीर के 
इस पद में है-- ह 
रस शगन थर्ता में शजर क्षरे । 
विन शाला भ्षनकार उठे जहीँ, समुक्ति परे जब ध्यान धरे ॥ 
बिना ताल जा. कमछ फुलाने, वेहि चढ़ि हंस? केलि करें । 
ब्रिन चंद! वजियारी शर्ते, जहईँ तहेँ एंसा गजर परे॥ 
संस बारे ताली छागी, सरूख पुरुण जाकी ध्योग घह। 
काजल कशाल निकट नो भावे, काम ऋरंच मद कोम जरे ॥. 
जगन-जगन की सपा बुझानी कश्म भरस जघ च्याति शरे।, 
कहे कबीर सुनो भाई साथों, असर होय कबहूँ न भरें ॥ 
*! * अब सब कुछ भसु के अकारश स॑ जमा 
जगमरग दे। उहा संमंत्र अवाधरूप से मधुर मिक्षम की. 
क्रिया होने लगी, तो फिर फबीर ने डंके की चोह कहा-« 


नस 





बंत-साहित्य रच 


दिखे में महयूब है, हरद्स का प्याला । 
पीबेशा कोई जोहरी, गुरुसुख मतवाछा ॥ 
पियत पियाला ग्रे का, सुघरे सब साथी । 
आठ पहर झमत रहे, जस मैगलछ हाथी ॥ 
भरती तो आस्चव किया, संघू अससाना | 
चोछा पहिरा खाक का रह पाक समाना॥ 
इसीको मीरा ने लीन्ह बज॑ता ढोल” कहा है। मेने तो छंके 
की चोट अभु को पा लिया। मीश की यह मधुर अतुभूति 
श्रीगिरिधारीलाल की मधुर मुर्ति में एकाकार हा गयी है। को? 
कुछ भी कहे, मीरा वो यह अत्यक्ष अनुभव कर रही है कि बसका 
प्रागेश्वर निरंतर छसके ग्रेम-पाश मे बँधा है, हृदय के सन्दिश में 
खसड़ा-खड़ा हँस गहा है | 
अपने परम प्रियतम को एक बार भी देख लेस पर फिर 'सेहर! 
का मोह स्थर्य सिट जाता है ओर एक क्षण उसके बिना 
रहनसा वृभा हो जाता है। बार-बार ग्राणप्पारें के देश का स्मस्ण 
दो आता है. 
नेहरचा हसकोँ थे भावे । 
साई की जंगरी परम अति सुंदर, 
. जहाँ कोई जाय. न धागे ॥ 
आँद सुरज जहाँ पंयस मे पाती, 
को. संदेश पहुँचाने । 
'दरद्‌ यह साई को झुनावे ॥ 
परम प्रेम के सघुर पान के लिये यह आवश्यक मै कि जगत 
की इस दीख पड़नेवाली मिन्‍मता तथा अमेक नाभन्‍्झूप से छिपे 
हुए एक परमात्मज्योति से साक्षात्कार हो | खर्ज, सीमा, परिवर्तन 


र४ . कबीर का हृदय 


मत्यु, हाह्यकार और विनाश के पार श्रीतम की नगरी! है और 
इन दीख पड़नेबाली मसिज्ञताओं को पार करके ही वहाँ जाया जा 
सकता है, जहाँ जाकर फिर कौटना नहीं होता। कबीर की साधना 
में इस संसार के ग्रति अद्ूट दृढ़ अजेय बैराग्य है जो उन्हें संसार 
में विस्मने नहीं देता और उन्होंने इसीके बल पर साई के देश 
पहुँचकर, साजन की अटारी पर पौढ़ते हुए कहा है--“अब हम 
अमर भये ने मरेंगे ' उस 'ुरति! को ही कबीर ने 'सहज- 
सम्राशिः कहा है 
संत्री सहज समाधि अली है। 

अब से दवा भयी सतगुरु की, सुरुति ने अनंत चली है, 

जज जाऊँ सोई परिकरसा, जो कुछ करों शो पजा, 

घर बनखंछ एक सम खेखों, भाव सिदलयों दूजा॥ 

शब्द निरन्‍त्चर भनुबा राचा, सलिस वाश्यता स्थागी। 

जागत  सोचत. छत बैहत, गेसी तारी छागी। 

शॉस ने मूतू, कान ने सुघो, काथानकष्ट मे घारूँ। 

उचरे नेनन साहेब देखें, सुस्दर धदत निहा॥ 

कहाँडे कंप्रीर यह उन्मनि रहती सो परशट कहि गाई। 


का, 


दुख-सुख के वह परे परस पद, को पद है सुखवाई ॥ 


शुरू मानक की साम-्साथना 


सिख्रों के अमुख दस शुरु हुए र्क ञ्रौ ? इसके चलाये हए मम 
'को सिखमत, गुरुमत अथवा खालसा पंथ कहते हैं। इस शुरूओं 
में यह आदेश किया कि साधक निरस्त हरिनास श्री वाह 
गुर का जप करता रहे, साथ ही दूसरा की सेवा म॑ तनमन 
धन से तत्पर रहे | सिख घम ने गृहस्थाश्रम को ही विशेष पुष् 
किया तथा चरित्र-बल को ही मुरुय स्थान क्षिया | 

गुरु नानक सिख गुरुओं में असुख हैं और सिखमत के 
आवाय है| इनका जन्म राइमोइ की तलबानी में बेदी छालूचंद 
पटवारी के घर १४ अग्नल् सन १४६६ में हुआ था। इसका जसा- 
स्थान अब चानकाणा साहिब? के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी 
माता का सास हप्ताजी था। बचपन मे ही इसकी अरक्भृति बहुत 
शाज्त पर्च एकान्तपजिय थी। खेल-तमाशे में इनका सन कसी भी 
नहीं लगता था। एक बार माता के बहुत श्राआहू पर आप खेलने 


हि गुर नानक फी नामन्साथना 


गये तो सब्र बच्चों को पद्मासन लगाकर एक गोल पंफक्ि में चुप- 
चाप बैठा लिया ओर कहा कि “सत्य कतार! सल्य कर्ताएः कहते 
ग्हो | बड़ी देश तक बहचे इसी अकाए समाधि में रहे । आरंस में 
इन्हें हिंदी, संस्कृत और फारसी पढ़ासे के किये अप्यापक रवख्े 
गये; परम्तु आगे चलकर तीनों के तीमों इनके ही शिष्य हो गये । 


गुरु नानक स्देव हरि-विन्तन में लगे रहते थे और घर- 
गृहर्थी की ओर इसका ध्यान नहीं के बराबर था। इनके पिता 
की बड़ी इच्छा थी कि मानक किसी उद्योग-घंथ में लगें और एक 
बाश इन्हें बहुत-सा सपया देकर कहा कि बाइर आकर कुछ पसस 
चस्तुएँ रोजगार के लिये खरीद लागी। गाण्ये मे इन्हें कुछ पंत 
मिल गये जिनकी सेवा में इन्होंने सारे रुपये लगा विस, और 
तौटकर पिधा से कह दिया कि सच्चा मौदाः किया £। पिता मे 
हाइके की इस अमादभरी करतूत पर बहुत पीटा | इसकी हित 
श्रीमानकीजी इन्हें बहुत प्यार करती थीं और पइसें ईश्वर के 
समान सममती थी। मे इन्हें अपने घर सुलतानपुर ले शआयी। 
यहाँ लोगों के बहुत आम पर आपसे दौलत सवा लोदी के 
मोदीखाने की सार संभाल की | 

संबत्‌ (॥ष४ में २ए जैठ का आपका विधाश भरी मुलक्षणा 
बेबी से हुआ जिससे आपको दे पुृत्त हुए- जीप आओ 
लध्मीचन्द । 

थी बाबा कृष्णससद्जी वदासीस से भी गर लानक वेग की को 
जीवनी बड़े बरित्तार से लिखी है। इसका लाभ “जअमम्तन्लालीए 
अथवा नानक्सत्यताकांशा है। इसभ शुरू मानक को समस्त 
याजाओं एवं विवाह आदि का बहुत पिरतार से पशेल है । उस्कोने... 
लिखा है कि सियाट के सगस राझ सानक से थे कयम कहे थैे>« | 


संत साहित्य श्र 


रास पहिलड़ि हरि हरि वास ध्याइयें। 
मेरे तन शस शीरंग खगर अंदन घास छाइय।॥। 
अगर चंदन बसिछाहू कपर कंगे ठोहू्थ । 
राम सास उचरंत रसना सदा हरिस्स गोहये ॥ 
घर छगाहये अगर चंदन कुंग श्रेम प्रभु का पाइयसे । 
कुश्मान कीता गुर घिटहेँ जिसे यह साज रचाहये॥ 
रास दूजड़े मंगल फुली माँग भराहये। 
फुली ते सांग भराहय करता पुरुष ब्याहन आइया।॥ 
सुर गर गण गन्ध सबही कौतुक देख पविसमाहृय 
कुरबान कीया गुरु बिटहूँ जिस यह काज रवाहुया। 
बिनवंत मानक सुनहु रांवहु सभ स्फस्यों काज सुधाइया । 
बस्सखाह हीया सोभ सेती संग काल शुद्राइया ॥ 
इसी प्रकार 'तानक सूर्योदय अन्य साखीए एक महान 
प्स्थ लगभग छू: सी प्रश्गें का है जिसमें श्रीनानक देव की जीवनी 
पद्म में वशित है। इसके आरंभ में स्कम्द पुराण के भविष्यत्‌ 
खरड के कुछ ोक गुरु नानक के संबंध में उद्क्षत ह£ 
एवं याधम प्रायु् अविष्यन्सि यदा कली 
दा मे छोकरक्ा्थ उक्षेक्षानां नाशोपमे। 
परिचसे त शुओ देशें बेदी येशे थे सामकः 
नास्ता व भवि राजपि शहा सानेक सानक्ष: ॥ 
अधिष्यति कछी स्कर्द तत्यवित्कछया हरेः 
से श्रीमान, राजशादू कामुपदितरय पुनः धुनः । 
लेक्षाएदनिष्यति स्कमद धर्मतत्तोपदेश छत 
सेनोपरिष्ट मार ने गृहिप्यल्ति भमिवाः॥ 
' से ये राज्य करिष्यन्धि तस्थ शिक्षाससारतः 
घसेण राजबुश्धिशुण कछी तेपा मविष्यति ॥ 


श्झ्‌ गुर नानक की नाम-्साधना' 


शुरू नानक के जीवन का यह सुव्यवस्थित सुकिस्तुत फाव्य-' 
सथ आअनुशीलन साहित्य के विद्यार्थियों के लिये बढ़े काम का है | 
यह गुरुसुखी भाषा से भाषास्तर होकर हिन्दी में आया है और 
इसके अन्त भें भाषान्तसकार लिखते है-..- 

#हमबुल्ल हक्स खुबावरद न्‍्याग्रत श्रोस्मान शी महाराओ 
विजयचन्द साहिब बहादुर बाहिये मुल्क कलहूर के कसतरीन 
बन्वह सुनशी निहालसिंद मुद्श्सि कुम्हारवी ने गुरुमुखी ग्रंथ से 
नागरी अक्षरों में अज माह सघर ता माह अस्ोज ११ ग्यागह 
माह के अर्स में उल्था किया ओर सम्बत १६४४ आसौज गत 
२० सोमवार के दिन लिखकर सम्पूर्ण किया |” 

नामकदेब यद्यपि मोदीखाने में काम करते थे, फिगर थी पनका 
चित्त सदेव परमास्मा में ही लगा रहता था और आप प्राय 
साथु-संतों को भुफ्त ही सामान बाँट दिया करते थे। एक घार 
थराद्ा तोलते समय गिमनते-गियते जब तेरह पर आये, तो गिमती 
भूल गये और 'तेश तेरा? कहते हुए सारा आटा दे डाले । मोदी- 
खाब का काम छोड़कर अंत'प्रेरशा से थे अब वेशाटन को 
मिकले | पहली यात्रा विज्ञी, हरिद्वार, काशी, गया तथा जगन्नाथ 
पुरी की हुई । दूसरी थाज्ा में सेतुबंध रामेश्वर, सिंहलद्वीप आदि 
अथार्यों से परिक्रमण किया | तीसरे यात्रा में गढ़वाल, हेमकूट 
गोरखपुर, सिक्रम, भूटान, तिब्बत आदि स्थानों में सतसंग दान 
करते रहे और चोथी याता में पश्चिम की ओर बिल्लोखिस्तान होते 
हुए भंका शरीफ पहुँचे और फिर रूम, बगवाद, ईरान. आदि की 
सेर करते हुए कंधार, काबुल आदि में सत्यनांस का अचार एवं . 
प्रसार किया । । 

मक्का शरीफ पहुँचकर थे काबे की ओर पैर करके सो गये। 
जब काजी छड़ हुआ;तो आपने कहा---काजी जी ! जिभर अल्ाह 


संत-साहित्य ३० 


का घर से हो मेरे गैर उघर ही कर दीजिये। कहते हैं काजी से 
मानक के पर जिल्र फेर, काबा भी उघर ही फिरता गया। पूरे 
पछ्चीस वर्ष श्रमशा काने के बाद आप कंतोरपुर मे रहने लगे 
ऋौर सत्संग के साथ-साथ धअन्न का लंगर ( सवाग्त ) भी सबके 
लिये जारी किया। यहीं संवत्‌ १४७६ में इनके माता-पिता का 
देशावसान हुआ | 
तर बष की आयु में आपने २२ सितम्बर १४३६ में परलोक- 
गरमन्त किया | अन्तिम संस्कार के लिये छिन्द-मुसल्षमान, सिख 
खापस में कगाढ़ने ढगे ; क्योंकि वे सबके थे | अम्त से जब इनके 
कफन का व हटाया गया, तो वहाँ शव था ही नहीं। अतरब 
आधा वक्ष लेकर मुसलमानों से कबन्न बनायी और आधा बस 
न्दू-सिखों ने लेकर संस्कार किया | 

आपके उपदेशों और वाशणियों को सि्ों के पद्म गुरू. 
अजु नदेव ने संकलित किया--जपुजी, पट्टी, आरती, दक्षिणीय 
झओोकार, सिंहगोंप्री आदि आपकी प्रसिद्ध वाणियाँ हैँ। “संत! 
का परिचय आपने यों दिया है--- 


जिना ध्षाप्ति गिरासि न बिसरे, हरि नासोँ सनि फंस । 
भन्नक्ति सेई सानका,  पूदस झोई संत ॥ 


है रे हा 
आड़ पहुर निर्कादे करि जाने। अंभु का कीआ मीठा भागे । 
पुछ्ु नामु खंतन आधार । दोह रहे सभ की फा क्ाझू ॥| 
. संत रहत सुनहू मेरे भाई । उध्ाकी सहिसा कथन ने जाई ॥ 
बर्तणि जानऊे क्षैषक नाम । जअर्नैंद रूप कीरतनु विश ॥ 
- मित्र सन्त जाके एक समाने । प्रभ॑ बिन भपने अवृष् न जाने ॥ 


9३१ गुर नानक की नाम-साधना 


कोदिन्‍कोदि भव काटन हारा । दुख दुर्किरन जीअका दातारा ॥ 
सूरबीर बचत के बछी। कछकछा बपुरी संती छलीं॥ 
ताका संगु बॉछहि सुरदेव । अमोघ दशस सफर जाकी सेव ॥ 
करमोदि नानकु करें अरदासि । सोहि संतब्दरू दीन शुणतासि ॥ 


संत की रहनी में अभन्तमु खता, दीनता, सेवा, बंदगी ये ही 
चार बातें मुख्य रूप से मानक ने स्वीकार की हें-.- 
अंतरि बले, मन बाहर जाहई। 
अस्त छोजि, काहे लिए खाह ॥ 
पऐला गियान जपहु अत मेरे। 
होवहु चाकर साँचे केरे ॥ 
गिखानु, घिथ्रान सझु कोई रखे । 
बॉधिनि, बॉघिया सभु जगु भव ॥ 
सेवा करे सु साकर होडू। 
जकि थक्ति महि अकि रथधि रहिआ सोह ॥ 
हम नहिं जंगे, जरा नि कोड । 
प्रगवास नामकु तारे सोह़ ॥ 


जपुजी! सिखों की गीता है। उससे गुम नानकदैब ने बहुत - 
» बिस्तार के साथ नाम की महिमा गायी है। उनका कथन है. कि नास 

वह साबुन है, जो लाख-लाख जन्मों के पाप को धो डालता है।. 
नाम बह सही षधि है, जो सब लोगों पर शसयास-सा 'खसर करता 

 है। नानक बार-बार कहते है. कि जिस १कार द्वाथ-पैर 

क्ग जाने से हम पोसी से थी डातत 7, मसी अगर यदि हदस मी 
पाप का कीचड़ लग जाय, तो. बह एक हरि के नाम से धोया जा 
सकता है | पद नाम ही आवागनन को बन्द कर बेता, है--परम 
प्रभु से मित्रा देता है। नाम को साधना में जाति, आश्रम, 
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ब्राह्मण, चांडाल, पुरुष-छी आदि का भेद या प्रतिबंध नहीं है। 
सिख धर्म में नाम की बड़ी महिमा है। वे कहते है कि सास के 
बिना सारा साधन उसी प्रकार है जैसे मुर्दे का सिंगार | 
सारब बियापकः ओर 'सरतव प्रीतपपालकः के दृशंत एकमात्र भाग 
की साधना से ही हो सकते हैं। उसे पाने के लिये जंगल भे जाते . 
की आवश्यकता नहीं, न भमूत रमाने की ही आवश्यकता है- 
धर भें ही रहकर, ससके नाम का स्मरण करने से “वह! मिल्ञता 
है। नानक का 'काहे * बस खोजन जाई ?! इस सम्बन्ध में 
स्मरण रखने योग्य है । नानक देव से गाया हैं-- 

रे सं रास सो कर भीत 
श्रवण भोविन्द गण सुनो अर था रसभा भीत । 
कर साथ संगत सुर माथों होय पत्रित पुमीत ॥ 
काल व्याक्ष ज्यों अस्यो होले मुख पसारे मीत । 
कहे नानक शस भेजछे जाते अवसर बीत ॥। 
यह नाम! गुरुमख से ही प्राप्त होना चाहिये तमी उसका - 
विद्य तू प्रभाव देखने में आता है। तीसरे गुरू अमरवासली में 
हए। सम्बन्ध भ॑ बहुत स्पष्ट शहदों में कहा शै०- 
शाम शाम सभु कोई की, कॉरसे राज़ ने होए। 
गुरु प्रसादी राम सनि बसे, ता फल पाने कोड॥ 
अंतरि गोयि जिस. राय प्रीजित. 
हरि शिसु कदे न बीसरे; हरि हरि करहि सदा मन खीति ॥ 
ताम की साधना से ही साम की 'सिद्धीए होगी है-->सावन 
रूप और सिद्धिरूप नाम में महान अन्‍्तर है। सिद्धिरूप मास 
हमारा सन, हमारी बाणी और हमारे कम एकसात्र उस लाभ 
"का ही जमारण करते ह-रोस-रोम ले हरि-हुरि' का उब्ारशा 
स्वत; सफुरित होता रहता हैं। इसके लिये गुरुतानक मे साधक के 


शक गुम भॉसक की साम-साधना 
सर्वात्म समपेण, निःशोप आत्म-समर्पण को अनिवाय माना है 
ओर थे कहते हैं कि जिस प्रकार 'तिरिया? अपने पुरुफ का 
म्सर्ण करती है, छसी सरकार साधक अपतसे परम प्रियतम प्रभु का 
प्रारण करे । 'माम-सिमरस), हरसी-कीस्तन' और 'प्रेम-भगति! 
यही हैं लानक की साथना का प्राण । नानक से अपने दिवानेपन 
के संबंध में गाया है-- । 
भया. दीवाणा साहु का सानक ओराना। 
हु हुआ पिछु अधंर ने जानो॥ पहाव ॥ 
तब दीयाणा। जागिये जी श्र दीवाणा हीह। 
शकी साचिब बाहरी दूजा जबर न जाने कीए । 
तब दीबाणा' ..माणियें जौ साहिब घरे पियार। . 
मंद्रा आणे जापकों कौर भेला संसार ॥ 
पाँच बाए जो तमाज पढ़ी जाती चि शुभ कर्मों 
काप मे देखने की आशा आपने के हैं 
०, जस सतत करतार का, जिसने सबकी बनाया ह->रसमरख 
करे और पुत्र; पुन स्यीका यास कार । 
५, धर्माधर्म के विधार कस के अपने से किसी को ढुःख 
न पहुँचने पाते । थ 3. 
३, सदा उस मालिक की नेकी की याव रकखे। / | |*«& 
४. अपने चित्त की बृत्ति को 7र्क कि वह बुरी वाससाओं म॑ 
नेफसीी। 
४, रादा-राित वाणी से, मं से, प्राण से, साँस से उसी. 
खानिक वरतार के आम को रहल लगायें रहे। ह े 
झपले कुटुम्व का परिचय वासक ने यों दिया है--- 
डर 
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खिम्ा इसारी माता कहिये संतोष हसारा पिला । 
खत हमारा चाचा कहिए जिन सैंग सनआ जीता ॥ 
शाव भाई संग हसारे प्रमजत सी सॉोंजा'। 
बी हमारी चीरम बनिय्रे से संस हम रॉचा॥ 
शांति देमारी संगसहेकी सात हमारी चेली। 
पे ही कुदँछ हमारी कहिये सॉस-सॉँस संग खेछी ॥ 
एक हंकार हमारा खाबिंद जिन हम बनते बनाए | 
उसको स्थाग अबर को छागे मानक सो दुख पाएु॥ 
इसी उंकार का अमृत रस पीकर सानक मस्त है... 
अवर स्वाद सब फिक्क कागे जब सच नास सुख दीया । 
कह जानक सी खरा स्वादों एक ऊँकार इस पीया ॥ 
जो भी नास का प्रेमी है, बह नामक का साथी हे... 
हमरे मत महेँं कोऊ आने । 
सीताराम गाए सुख पाते ॥ 
बाहरी बेश से भगवान नहीं गीसनते, होमा चाहिये झार्तर में 
प्रभु की प्रीति और बिपयों के प्रति विशक्ति--- 
( जनेक कंडि घर, छापा मिछक छगाय । 
छक्षण जा बैशाम के, जी की भोग झुहाय | 
इसलकिये- के. 
सतशुरु भेंड सो सुख पाए। 
हुरि का नास मन बसाए॥ 
,, गनेके सदर करें सो पाए । 
०  .,., आंख अवेैस से नि; केवल हँ में शब्द जलापु॥ ... 
... भार बाह्य आडंग्बर छोड़कर एकमात्र जाम की शरण लेसे 
के लिये ही नानक मे बारममार चिताया है ' 


शेप, गुद नानक की नाम-साधना 


गऊ विशामण को कर लड्बहु, गीबरि तरणु न जाई । 
घोती टोका ते जपस्ताली घानु बछेच्छाँ खाई ॥ 
अंतर्रि प्ञा, परदे कतेवा, संजमु तुरुकों भाई। 
छशोड़िके पाखण्डा, नाप लद॒एु जाहि. तरंदा | 
उस परम पुरुष सत करतार की आरती कितसी भव्य है ! -- 


गान में थाकू रवि संद दीपक तार का मंजर जनक सोती । 
धूप भल्ञान छो प्रण सवरों करे सगल बनराइ फुछत जोती ॥ 
कैसे आरती होहू भत्र खंडना तेरी आरती भनहदा दाद बाजत भेरी । 
सइस तथ नेंन मन मैन हैं तोहि को सहस सूरति मना एक तोषी। 
संहेस पद विमरछ नस एक पद गंध बिन सहस तव गंध दृच 
चछत मोही ॥ 
आकाश में चंद्रमा और सूर्य-रूप थाल है और उसमें तारा“ 
गण दीपक जगमगा रहा है । मत्तवांगिरि की सुगंधि लिये समीरण 
चंवर कर रहा है | समस्त बसराजि इस आरती के उल्लास में 
फूल छठी है| अमहूद्‌ की भेरी बज रही है | इस विराद आरती में . 
चर-अचर अपने आनन्दोजञास को द्वारा योगदान कर रहे हैं। 
सब . मां. ज्योति. ज्योति है. झोश 
विसके सामणि सब्र महिं : शानणि होह॥ 
हरि वश्ण कम भकरनद लोजभित मनो अनदिनों मोहि'. आाहि' प्याक्षा | 
फपा जाऊक वबेहि मानक की होड़ जाते तेरे . नाह वाला ॥ 
.... जहाँ भी, जो कुछ चॉदनी है, वह उसी परम प्रंभु के रूप' की 
परिद्वाही है छोर उसे 
मंकरन्द पाच कर पढे हे 


चर गे अदा सी॥ी जाई नी। काल गाहफ् 









दादू का विरह 


दादू का जन्म चेन मुदी अष्टमी गुरुवार विक्रम संबत १६:१६ 
सुझार बस 0४७४ दे. ह््थ्ा में! शस धकार, कलाश के गह़ा-ते। रस 
होने के क्षगणभग छम्बीस चष भाद इसका छाविमाव हुआ । दाद- 
पंथी यहे मानते है कि दाह का अन्म अहमदाबाद में लोदीराम 
मामक एक सागर जाह्मण के घर हुआ । उयका कहता यह? कि 
ज्ोदीशम के कोश सम्तान नहीं थी । एक दिस भगवाश की कया हो 
- उन्होंने भायम्भती मंदी मे बहता हुआ एक संत्क देखा । संदक 
जिकालकर खेला, तो देखते कया है कि उससे एफ परम उयोतिर्भय 
छोटा>सा बाजक हसता हुआ जेट रहा हैं । आऋाहाते पस आज़ेक का 
भा पर लाकर अपनी सजी की दिया | भगवान की माया से मालक 

: की देखते ही. माता के सतना मे दूध इसडे आाया। एल प्रकार तस 
है धर दाकू-ध्यार से दाद का सालम-पाज्रम #आा | 
| मे स्ते| सावान शीकृष्ण ने इन्हें एक पड 





३७ दादू का विरह्‌ 


महात्मा के रूप में दशन देकर तस्वज्ञान का उपदेश किया । कबीर 
की उत्पत्ति के संबंध में भी प्राय: ऐसी ही कथा ग्रचलित है । काशी 
के लहर-तारा तालाब में एक कमनज्ल के पुष्प पर शिशु कबीर 
लेटेललेट हँस रहे थे कि नीरू जुलाहे से उन्हें देखा और वह उन्हें 
अपने घर लाकर पुत्र के समान पाल-पोसकर बड़ा किया ! 

दाद की बागी! पढ़ने से तथा अन्य भी कह साधनों से यह 
सिद्ध होता है. कि दादू' जाति के मुसल्लमान घुनिया थे। पंडित 

धाकर हिवेदी ने लिखा है कि दाढ़ मोची थे और काशी के पास 
जौनपुर के रदनेवाले थ। उनका कथन यह भी है कि दादू मोट 
सीकर अपनी जीविका चलाते थे। अपने कथन के समथन में 
उन्होंने यह दोहा बद्भुत किया हैल्‍+ - 
साथा समरथ गुरु मिछा, तिन तस दिया बंताय | . 
दादू' मोद महावल्ी, सब भूत अधि करि साथ ॥ 

बावू आति के धुनिया थ या ब्राह्मण, यह प्र बहुत अहरुव का 
नहीं है। हाँ, दादू-पंथियों का यह आग्रह भी कि दादू बाश्मगण थे, 
मिस्सार है। इनकी वाणी से स्पष्ट है कि दाद मसलमास थे और 
कई स्थलों पर महम्भव और हदीस की चचो भी आयी है। दादू 
आकंब्र की समकालीन थे और दोगों की भेंट एकबार फरतेश्रपुर 
सीकरी में हुई थी जिसमें अकबर ने दाद से पूछा था कि खुदा 
की जाति, अंग, वेज द और रंग: क्‍या है जिसका उत्तर दाद ने 
यों दिया था-« | 

हुसक अछह की जाति है, इसक अल की ओग । 
इंसक अलह औजूद है, इसक अछह का रंग 

उन्नीस वर्ष की अवस्था में दादू घर से निकल पड़े और घूमते 

: घूमते जथपुर राज्यान्तगंत साँशर गाँव में जा पहुँचे । यहाँ क्ोक- - 


इंत-साहिष्य श्फ 


हृष्ठि से बचने के लिये ये झपता जीवन-निवाह रूश घुनकर करते 
श्‌। बारह वर्ष तक बार तपत्नयाों एवं बोग-साथन के हारा उन्होंने 
पूण सिद्धि श्राप्त की । जयपुर, मारवाडू, बीकानेर आदि कई स्थानों 
में बिचरते गह | मर्ति-पूजा, तीथ्याजा, छापा-विल्क आदि को बें' 
सच साधक के लिये निष्भयाजन घतलाते थे ओर अच्तमस् 
होकर अच्तयोति के ध्यान, अभ्यास, साग्ण एबं सहम भाव से 
इश्बर में तय रहना ही सर्वोपरि साधन मानते थ। थे अधिसा, सत्य 
अस्तेय, शौच, शान्ति, अपरिप्रह, क्षमा, दया, त्याग, विलिक्षा 
बराग्य, समता, निरमिसानता एवं आज्वव आदि सालत्विक गुणों 
की प्राप्ति के लिय साधन करनेवाले को ही साध मानते थे | 
दादू ने अपने मत को कभी सम्पदाय विशिष्ठ का झूप सही 
दिया--परस्तु, जेंसा कि प्राय: होता है, इसके शिएयों से पंथ! 
चलाया ही । इनक जीवन-काल भ॑ ही जो सत्संगी आया कारते मे 
जे प्राय: अपने की बहा सम्प्रदाय का सदस्य कहते कगे थे । जल 
गापालदास इसके प्रमुख शिप्य थे। उन्‍होंने लिम्ी हे कि दाद को 
हिन्दू या इस्तास धम का कोई भी आह नहीं था, से अपने को 
पहुंद्शन के भीतर ही बाँधने की अपृक्ति थी | इसके कत्संश 
आन का वास अलख दर्रीया! था। शिप्यों भें हिल्द ओर ' 
भुसलमान दानों ही थे। जनगोवालदास और सुन्दवास, जग- 
ज्ञीवनवास, कषेत्रदास, गरीबदास, भाभोदास, प्रयागदास, अनवारी- 
दास, शह्रदास, माहनदास, सरकीमदास, जरज्ञाथ, हरिवास 
ओर. निः्चवलदास ये प्रमुख हिन्दू शिष्य थे और मुसलमान शिप्यों 
भे-काओ्े कस, शेख फरीद, फाजी मुह्मंद, शेख अधावकद 
९ बेश्वेश ), बखना, सरजबव आदि प्रमुख थे । ; ' 
.._' अध्य सम्प्रदाय अपना 'तह्य सम्प्रदाय! मालता हैं ; इसलिये 
:अंससे अपना प्रथक परिचय देने के लिये दाद पतियों थे अपने 


३६. शुदू का विरह 


सम्प्रदाय का साभ पपरअद्य सस्यदाय' रखा। इस सम्मदाय में 
प्रमुख १४२ शिष्य हुए जिनमें १०० शिष्य तो विरक्त हो गये और 
इन्होंने ने मठ स्थापित किये, न शिष्य ही बताये | शेष जावन 
शिध्यों ने मठ स्थापित किये, शिष्य बनाये । इसीलिये ये थॉमाधारी 
महेत कहलाये। दादू विवाहित 9, उनके दो पुत्र और दो पुत्रियाँ 
मी | दादू का परमपद्‌ अयाण सारायण सामक करने मे संबतू 
(१६६० में हुआ। यह स्थान जयपुर से बीस कोल पर है। यह दाद 
पंथियों का प्रधान अखाड़ा है ओर इसके प्रधान महंत भी यहीं रहते 
है। बादजी फद पत्थर का दादू-हारा भी यहों बना हुआ 
| दाबू-पंथी आय: भारतवर्ष के सभी शआास्तों में सिल्लते है । इसकी 
जागा सम्रातः जयपुर में बड़ी भारी संख्या में है। अतवर,. मार- 
बाहू, मेवाड़, बीकानेर आदि राज्यों भें दादू-्पंथी बहुत अधिक 
संख्या में है। गुजगत और पंजाब भें भी इन ही संस्या कम नहीं है । 
ददू-पंथ में दो अकार के झाधु पाये जाते हैं--एक भेपधारों 
बिरक्त जो गेशए कपड़ों में रहते हैं और पठन-पराठस तथा भजन 
में अपना पूण समय लगाते हैं, दूसरे, सागा है. जो सफेद ला 
कपड़ों भें रहते है. और सभी प्रकार के लोक-ध्यवहार . का कार्य 
करते है। इन्हीं भागों की फौज जयपुर भें है । अब, दोनों ही प्रकार 
के साधु विवाह नहीं करते और शहस्थों में: लड्कों े 
कर अपना बंश और पंथ चलाते हैं। ः ४ 
तिनल्ञक लगाते है, मे कंठी पहलते है ।7र्ग, शाम में 'सामिस्सी सस्ते 
हैं| ये क्लोग सिर पर टोपा था 7 मे हैं और परस्पर 
मिलते समेय 'सत्त रास' कहते हैं की विधान पर .. 
शस्खंकर जंगल में छोड़ आते श; परन्तु आम ये लीग चिता लगाकर 
जल्ला दिवे है । 7. ४. ० 
परमात्मा की महिमा और उसके संबिदानन्द-स्यरूप का .. 












संत-साहिश हर 


यान, निग॒ श आराखता, अजपा ज्ञाप, परम रूप का प्याज, घारणा 
ओऔर समाधि, असहूद ताद की प्वत्ति सुनता और तत्लीन ऐसा 
अम्ृत-बिन्दु का पान और परमानन्द की प्रीति ओर आन्‍्यओं 
परमेश्वर से अरस्त-परस और ब्रद्म-साज्ञास्कार यहीं है रद 
संप्रदाय की प्रमुख साथन-प्रणात्ली । दाद विशेष पहें-लिख सह 
थे; परन्तु उनकी साखियों ओर पदों मे अनेक भाषाओं की खिलई 
मिलती है--इसका कारण यह है कि उन्होंग परयेटन खूब किया 
था तथा बहुणत भी थे। उठ फारसी में भी इसकी कहे सासियाँ 
है-“गुजराती और मारवाड़ी के शब्दों की तो भरमार ही है। दादू 
अपनी बाणी अपने हाथों नहीं लिखी, उनका एक शिपय 
जगजाथ भय: उनके साथ-साथ गहता था और इसकी वाशियों 
लिखता जाता था | 
दाड़ू की वाशियों की एक खिलललग विशेषता यह «है कि मे 
कहीं भी नया प्रसंग चला है, किसी नवीन अंग! की च्चा शुरू 
8 है, उन्होंने बन्दना की है और वह बंदना सर्वत्ष एक समास 
एक-रूप है ! वह थों है. 
सभी समझी निरंजन, समरकार गुरु देखते: | 
ह प्ंचर्ण सर्थ साथना, अणाओ | पारंगतः ॥ 
अपने गुरुदेव के संबंध में दाव' मे लिखा है.-« 
ादू) क्तपुझ ये सह मिल्या, लीया फंड लगाह । 
ह दाया भर दाल के तब दीपक दिया जगान्ष ॥ 
स्वयं शीगुरुदेब में कृपा करके मुंण; गशग दिया भोज हुदथ के 
लगा लिया। उस दयात्ञ-की कृपा हुए प्रोर पानहाल का बीपक 
बल बढ़ा | उसके समान से अत्तर की आँखे खत गयी, मक 
वाचाज्ञ ही गया; बाणी फूंट पद़ी-- | 


४१ दादू का विद 


दादू' सतगुरु अजन पादि करि, बैन पदक सब खोछे। 
बहरें सानीं सुनने लारों, गूंगे सुख मूँ घोके ॥ 
मृत्यु के हाथ से कुड़ानेवाले श्री गुरुदेव ही है-+- 
दाद कार फाल मुख, सवनई संबदद सुनाह। 
दावू' पेसा शुरू मिक्ष्या, सिरतक किये जिछाई ॥ 
गुरमुख से 'सब्द' धुनते ही सहज रूप से चित्त की घारा 
आंत की आर मुझे गयील्‍ूर 
साथा सह के मिले, सब्य गुरु का जात । 
दादू' हमकूँ ले चछा, जहाँ प्रीतम अहथान ॥ 
इसी कारण मन, वचत ओर क्रिया में एक दिय' पंवित्रता 
स्य ही गया 
निभछ गरु का ज्ञान गहि, निमल भगांते विचार । 
जिम्रछः पाया मेसरस, छूट सकल विकार ॥ 
निर्मल तन सम आतमा, निमेछ मनसा सार। 
'. जिम आणी पंच करि, दावू. लेधे पार ते 


प्राणी पंच का अअ्थ है, पंच प्राण-जाण, अपान, समान, 
ठ्यान, उदान | | 
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भरकर मुझे पिलागी-- प्याज्ी प्रेष रत हक 
पिलाइ! | उम और आग का जो अपार पाराबार उमड़ा हुआ _. 
वल्ला आ रहा है, यह गुरु की कृपा का ही फछ् है, नहीं तो ० 


| | 


' भंत-साहिष्य हर 


सर्वर भरिया दह दिशा, पंखी प्यासा जाई । 
दाद, गर परसाद बिन, क्यों जल पीचे जादू ॥ 


लग 


दादू ने ऐसे सदशुर का लक्षण बतलाया है--- 
पघतगुरु पैसा कीजिये, शाम रम्स माला । 
पार जलारे पलक में, दरसन का दाता ॥ 
अथान , जो रामरस में माता हो, एक क्षण से पार! छताए दे 
र प्रभु का करा सर्क वही 'सतरुझा 6। सतशूस का 
स्थान सीस पर है और प्रशु का स्थान हृदय भे--इसे सीरा ने भी 
कहा हं-- खत सदा सीस पर शाम हृदय दाइ॥ संत होदू ने 
बहुत स्पण्ट शब्दों में इस सिद्धान्त का विस्थास किया है 
समझुख सतमगुर साथ सं, साई थ्‌ राता । 
दाधू प्याला मेंस को, महा रस्स माना ॥ 
साई हूँ साथा रहे, समगुर से शूरा। 
साधू मं गनसुख एक, सी दाद प्रशा ॥ 


दाद से बड़े ही सपण्श शब्दों मे इक की चोट कहा है कि 
लाख चन्द्रमा और करोड़ी सूरज उस जार्ये--परस्तु बिसा गुर ईें 
आंधकार जा महीं सकता--- 
इक छख चंद्र झाणि घर, सूरत कोटि मिछाहू । , 
दातू गुर गोविन्द ब्रित, तो भी लिमिश नाश 0... 

.. सतगुरू से कृपा करे अपनाया और अंतर में ली! छगा दी। 
उसे ली का स्वरूप निरंजन सॉबः है जो युग-यग से दृदय-शाफा' 
में छिपा हुआ था, जिसे गुर ने अपने हाथों से पदाधाटित कर 
दिया; और, फिर अत्र क्‍या है, बह निरंश्नन लॉया! सहज रूप से 
ग्राणा के साथ क्रोड़ा कर रहा है 


४३ दादू का' पिरह 
ममनमाक्षा तहें फेरिये, जहूँ भांति एक अमंत । 
सहर्ण सो सतगुर सिश्या, जुग-जुग फाग बर्सत ॥ 
सतगुर माला मन दिया, पवन सुरत्ति स पोह़ । 
बिन हाथों निस-द्विन जप, परम जाप यूँ हो ॥ 
देवय-मंद्रि के भीतर जो सेबा-बंदगी चल रही है, वह गुरु- 
क्षपा का ही प्रसाद है--जे। सहज रूप में अनायास ही गुरु कृपा 
सेग्राप्त हुई हैं... 
यहु मसीत यहु देहरा, सतगर दिया दिखाई । 
भीतरिं सेवा » बंदगी, बाहर काहे. जाई ॥ 
मसीत ओर दिहरा का अथ्थ है मस्जिद और देवालय । अन्तर 
में जो मरिजद और मंदिर है-जहाँ आठ पहर चौंसठ घड़ी पूजा 
चलती है गुरुकृपा से ही उसके पट खुलते हैं। कयोंकि-- 
मग्रंश्षि चेछा मंक्ि गुर, संत ही वपदिस । 
आाहरि हे ढेँ बावरे, जद वे वाये केस ॥ 
शुरू भी अन्तर में ही है, शिष्य भी अन्तर में ही है और 
उपदेश भी भीतर ही भीतर हो रहा है। पहाँ सारा काम आँखों 
के इशारे से होता है--बीलने की कोई आवश्यकता नहीं--- ह 
गुर पहछी सन सी कहे, पीछे सेन की सेल । 
दाद सिप समझे नहीं, कहि समझ्ावे गेन |... 
भंगी कीट न्याय के अनुसार गुर के शनद-जपश मे शिष्य की 
आस्मा तद्प हो जाती है-- | | 
ह दादू सुधि हुषि जातमा। सनगर परसे झा । - 
दावा शगी कींठ ज्यों, इेखत ही हे जाड।। 
शुरूकृपां से जब अन्तर के पंद खुले, तो ग्रशु पर सारी साथना 
का भरोसा छोड़कर साधक निश्चिन्त ही गथा--.... 


प्रत-साहिय ५४: 


लिन ही कीया होहू सब, सब्सुख सिरजनहार । 
दादू करि करि वो सरे, सिपर साखा सिर भार ॥ 
अख्त में उस निरंजन नाँवा को «जो गुरनमुस्य से प्राप्त 
होकर हृदयकमल् के कोष मे क्रीढ़ा कर रहा है->दादू ने बढ़े 
बल्लास से स्मरण किया है--- 
माँध है, नाव हे, सकल सिरोमनि नॉब हे । 
में बाछहारी नाव रे ॥ 
नुर विखाने, तेज मिलाबे, जोति जगाये नव हैं । 
सत्र सुख दाता, अप्ततराता, दादू' साता नाव >े । 
0 कक हि 
अविवक्त मंत्र अमर अंग अफय मंत्र 


अभय मंत्र राम मंत्र भिज्र सार । 
संजीवन मंत्र, सबीरण मंत्र, सुंदर मंत्र । 
सिरोमणि मंत्र, निर्मल मंत्र, निशाकार ॥ 
अक्ल मंत्र, अकछ सत्र, भगाघ मंत्र, अपार मंत्न, अंत मंत्र राथा । 
' झुर संत्र, तेज संत्र, जोति संत्र, सकास संत्र, परस संत्र पाया ॥ 
उपवदेक्ष दृष्या दाद गुर पाया । 
दृष्या! का अथ है दीक्षा 
गुसमुख से आप राम साम के 'सुमिश्तः के संबंध भें दाद 
से बड़े ही ओज-भरे, आनरूद-भरे शब्दों में गाया है-- 
पक अच्छाः पीबका, सोई खतकारं जाणि।.. 
शाम माह सता का ही। परथाएण 
बस प्सुसिरत' का रूप क्या है, दाद के ही शहदों में सुनिये--« 
: बाढू भीका नॉँव है, हरि हिरदे मे बिसारि । 
' भुरति मन सादे बी, साँसे साँस सैंभारि ॥ 


कफ दादू का विरह 


एक रास के नाव बिन, जिव की जश्ति मे काहू । 
बाढू केते पचि झुए, करि-करि बहुत छपाह ॥ 
गह 'लामस्मरणः जब तक नियम-पालन के लिये होता है तब 
तक तो यह हटठयोग ही के समान है । नाम का स्मरण दर्द के 
साथ प्रीतिपूर्षक करने से ही उसका चमत्कार सामने आता है. 
गाँच सपीड़ा लीजिये, असम भगति गुण गा । 
दाद सुसिरण प्रीति सीं, हेव सहित . यो छाए ॥ 
नाँव छिया तंब झ्ाणिये, जे तन मच रहे धमाह । 
भादि अंत्त भ्च एक रस, कब भूलि ते जादू ॥ 
नाव न आये तब दुखी, आगे सुख संतोष ॥ 
दादू सेवक राम का, दृत्ा हरसख से सोक ॥ 
इस 'माँधः को मथमसे से ही अन्तर में रस” उसमइता है और 
पिय का धरिचय! होता है 
रंग भरि खेलों पिछ सी, तह कबहूँ ने दोव भियोग । 
आावि पुरुस अँतरि मिंस्या, कुछ पूरबके संयोग ॥. 
सब  सेजीं साई कले, छोग अताबे हृरि। .. 
लिरंतर पिछ - पाहइया, तीन छोक अरपूरि॥ 
नाम के सहारे ही साथक भंवर फमले को खोलकर आानना- 
सरोवर में किल्लोल करने लगता है और उसका गेअ-रम उस रघ 
में सगबोर हो जाता है--- रा 
- भवेर केबल रस वैधिया, सुख सरयर रस पीघे। 
 महँ. हँसा मोती हुगे, पिछ्र ऐसी सु जीय ॥ 


अप फेल सस बेधिया, थे चरण का इस 





धिद थी भरससे ही जया, रोभनोस सच सोच ॥ 


संत याहित्प फू: 


खपने अन्तर में ही प्रीतस के दरस-परस का आनस पाकर 
झके हुए दादू ने उस बेहोशी में गाया है-- 
सदा छीन आनंद में, सहज झूप सब दौर ! 
दादू देखे पुक कीं, दूजा नाहीं भर 0 
भैनहूँ र # “० 4 ।कत 
नेनहूँ. आगे देखिे, जातम अंतर सीह। 
तेजपंज सब भरि रछ्ा, शिक्षिपिक्ि झ्लिक्षमिक्ति होंदू ॥ 
परस्चा को अंग? में ही दादू ने सूफी साधना की चार संजिज्ञों 
इशारा किया हैने चार मंजिले ह-- शरीअ्रत अथांत्‌ क 
काग्ड, तरीक्त अथात्‌ उपासनाकाणड, हकीकत अथात ज्ञानकार 
और सारिफत अर्थात्‌ विज्ञन | इस चार मंजिलों का वर्णन जिस 
साखियों में है, थे विशुद्ध फारसी भें है । हकीकत का बयान करते 
ए बाद दिखते है" ७ 
थके मर खूबे खुर्बा दीदली हैराँ 
अज्ञव जीज खर्नी प्याऊें भरतों ॥ 
झथात इकीकतवालों का स्रिवतम यह प्रभ हैं जा खूमों में 
खूब और तेज का ऐसा पुरज है कि जिसको वेखकर आँखे 
रूप जाती हैं. और जो प्रेस के सरो में चूर भेमी मस्तों के 
प्याले की अचरज-भरी शराब है।._ | 
. परिचय के बाब जब साक्षात्कार हुआ, तो आरी में एक 
और ही नशा छा गया; क्योंकि उसके 'स्पेश! से प्राण ग्रेतुथ है*- 
बिगधिनधिगसि दृश्सन करें, पुककि पुलक्ति रस पान । 
संगत गलित माता रहें, अरसत्परक्त मिक्षि आन 
:... निरणि-निरखि निज नाँव ले, निरखि-निरस्ति रक्त पीब। 
. निरखि-निरखि पिय कीं मिलते, निरलि-निरशिसुछ्त जीव ॥ 


ड७ दाढू का बिरह. 


जिस प्रकार पानी में नमक घुल जाता है सस्ती प्रकार 
परमात्मा में आत्मा का विज्ञय हो गया--- 
सूरति रूप सरीर का; पिव के परसें होड़ । 
दावू' तब अल एक रस, धुमिरन कहिये घोड़े ॥ 
पर आतम सी आतमा, ज्यों पानी में छोँण। 
दावू तन्‍ूपरन एक शस, तब दूजा कहिये कूण ॥ 
फिर बाहर का सारा खटराग मिट जाता है>अनायास ही 
अन्तर की आराधना जग पड़ती है--और 
अंतर गधि हरिल्रि करें, तब भुख की हाजत नाहि । 
सहज घुनि छागी रहे, दादू मन दी माहिं॥ 
अल मॉँव अंतरि कहे, सब धहि इरिहरि दोह। 
दावू पाणी छृण ज्यूँ, नाव कहीजे सोह॥ 
सबद अनाहद हम सुस्या, लेख सिख सकछ सरीर । 
सत्र घदि हरिहरि होत है, सहज ही शन घीर॥ 


दादू पढ़े-लिख नहीं थे, मैसा कि उपर कहा जा चुका है ; 
परन्तु उनके कह पदों में उपतिएयों की झागे ज्यों की सयों आ 
गयी हैं । इसका एकल कारण उनका आताज्षात का अनुभव ही 
है। एक स्थान पर उस्हेंने विश्वक्यापक्य निरंजन पशु के सिराकार 
कप का किन सरसते £ ढ ' 


'सभे दिसा सी सारिसा, सबे दिसा मसंख बैन) 
सब्र दिसा ख्वनईूँ सुणे, सब दिसा कर मैन ॥ 
सब विस्ता पंग सीधे है, सबे दिशा मं: चैन । 
सत्र दिसा। सम्मुख रहे, से दिला: अंग पेन॥ 
. बिमन खबलेएँ सब- कुछ सुने, पिन मेनहूँ सत्र देखे । .. . 
बिन रक्तना भुख सब कुछ ओलछे, यह दादू भचाज पेज ॥. 








अतनमाहित्य ध् 


परिचय एवं साक्षात्कार के बाद 'सुहाग की घड़ी! आती ह 
जिसका सभी सन्‍्तों से बड़ ही उल्लास से स्वागत किया है। दावू 
ऋहते ह-- 

सस्तक मेत्रे घोंव घरि, संदिर माह आब | 

सहयों सोयें' सेह पर, दावू चंष पाँव ॥ 

प्राण हमारा पीच सौं, थीं लागा सहिये। 

पुहुपन्‍्धास घृत दच में, अब कार्सों कहिये ॥ 
जब दिल गिला दयाल सो, तन सब पढुंदा दुरि । 
ऐसे मिक्ि एके भया, बहु दीपक पाधक पूरि ॥ 


वस्तुतः: होशियार बही हैं जो अपनी खबर से बेखथर ४, 
छापने तम-मत की सुध बिसर गया हे ; तर्थोकि बह मालिक की 
याद के नशे मे मतवाला क्ूमता गहता है 

दादु माता प्रेस का, रस में रक्षा समादई। 
अंत न जाये जब छर्म', तथ छगि पीयत जाए ४ 
दाद हरिश्स पीवतों, कब्नहें जरुचि ने हीह्ू । 
पीचत प्यासा लित. गया; पीवगहारा सी 


: हशिश्स को पीनेवाला हर धूह मे नई प्याक्त पाता हैं आर 
पीता ही जाता है ; क्योंकि ज्यों-ज्यों पीवे रामस्स- स्थॉ-स्यों बढे 
पियाक्ष! । फिर पीनेबाल्ा चाहता हैँ कि रोम-रोम में सस्ता होती 

- सब कुछ पीते बनता, एक रसभा से किया रस पिया जाय ? 


रोम-रोभ रस पीजिये, एसी शस्सना होह।. 
दादू प्यासा अेस का; यों बिन तृपति ने होए ॥ 


कह हल 
पु 


० का शाप) 


मे बेखी है और इस वापना के क्र अपयी ायता। शीर इतनरः 





४० अ 
ह व िि्णएपद 060 दा रू 8४ कक 





हे दादू का विरह 


'को हढ़ किया है। दादू की साखियों में भी 'पतित्नता को आग? 
अमभुख रूप से है ओर कहना तो यह चाहिये कि इन साखियों में 
दाद का दर्दभरा दिल्ल विरह में तड़पता दीरथ रहा है 
बाला सेज हमारी हे तूँ. जाव 
हूं बारी रे, दासी तुम्हारी रे ॥ 
पेश पंथ निहारँ रे, सुद्र सेज सर्वोर्ख २, जियरा तुम पर चारूँ रे | 
तेश अंगना पेखों रे, सेरा मुखद़ा देशों रे, तब जीवन छेखों हे ॥ 
समिलि सुखड़ा दीजे रे, यह छाद्या लीजे २, तुम देखें जीजे रे । 
परे प्रेम की माती हे, तेरे रंगडे राती रे, दाद बारणे जाती हे ॥ 
पिव सों खेलों असरस, तो जियरे जक होह । 
वाहू, पाये सेजसुख, पद़दा नाहीं कोह ॥ 
सतन«मन मेरी पीच सं, एक सेज सुख्र सोह। 
गहिछां छोंग नम जाणहीं, पं्चिप्पचि आपा खोद ॥ 
पतिबरता शुह जापणें, करें खस्तम की लेव । 
ज्यों राखे त्वीं ही रहे, आध्याकारी टेब ॥ 
पीषब न. बेखा नेम भरि, कंडि ने. छागी भाई | 
सूती महिं गछवाँहि दे, विशही गईं विंछाहू ॥ 
सखी सुदरागति सब कहें, प्रगट न. खेछे पीब । 
सेज सुद्दाग ने पाइये, घुखिया सेरा जीव 
सुदरि को साई मिला, पाया सेज »सुहाग। 
पिब सी शेत्य प्रेमरस, बादू सोटे भाग... 
पह संदरी और कंत तथा सेज क्या है ? 
ह सैमरपुंज की; सुंदरी, जेजपुंञ का  कंत। 
'लेजपुंञज की सेज परि, दादू बन्चा. कसंत॥ 
श ह 


सत्त-साप्िय ० 


साई सुदरि सेज परि, सदा एक रस होझ। 
दादू' खेले पीच सीं, ता समर और न कोइ ॥ 
प्राय: सभी संतों के जीवन में अनन्त मिलन का उल्लास तथा' 
नन्‍्त बिरह की वेदला का अपूर्य सम्मिश्रण देखने में आता है 
एक ही जझ्षण में दादू कहते हें--आअंतर में साह' से मिल्न कर 
बावल्ा हो रहा हूँ; क्योंकि 'सेज हमारी पीव है। फिर दूसरे 
ही क्षण कहते हैं»« 
दादू से पीशु सा, बिरही जन तेश। 
घिसके साई कारणे, मिक्ति साहिब मेरा ॥ 
छकि तलफि विरह्ििनि मरे, करिन्करि बहुत बिछाप । 
बिएद्द अगिनि में जछ गई, पीय ने पुछे बाल ॥ 
पंथ. निहारत पीच का, विशद्विनि पके केश । 
बिरहिनि दुख कार्सों कहे, कासों देई संदेश ॥ 
मिरह जगाये द्रव को, दश्व्‌ जगाने जीव । 
जीव जगाबे सुरति को, पंच पुकार पीध ॥ 
विरह कौ इस ताला बेली! में, पिथ्र का पंथ मिद्दारते आीबस 
का सुनहल्ला यीवन खिसक गया; परंतु प्रीतम ने आये। जीवन की 
हरियाली साथ न मिदी-.- 
ना पहु सिल्ले न में सुखी, कहु क्यों जीवन होह । 
जिन मुझको घायक किया; मेरी वाक सोह ॥ 
दरसन कारन विधिली, वैशरिव होगे । 
दावू. बिरह वियोगिनी, इरिन्मारण जोने ॥ 
वादू दरुने दरदवंद, हु विस दरदू मं जाह । 
इम तुखिया दीदार के, मिहरवान विखकाह ॥ 


प्र दावू का विरह 


जिस प्रकार देह जीव को प्यारी है और जीव देह को प्यारा 
है, ठीक इस प्रकार साईं और बिरहिनी का प्रेम है| एक दूसरे के 
बिना अपूर्ण है। जीव शरीर के बिना अपने को व्यक्त नहीं कर. 
सकता ओर शरीर जीव के बिना मुझ है--- 


देह पियारी जीव को, जीव पियारे बेहद । 
दाद हरिस्स पाइये, जे पैसा होथ सनेह ॥ 
इसी अकार, एक दूसरे स्थाम पर दाद स्रे कहा है कि प्रेस की 
परिणति इसमें है कि आशिक माशुक ही जाय और माशूक 
आशिक--- 


श्रासिक सासुक छे गया, इसक काने सोह। 
दाहू' जर्त मासूक का, भह्रहि भाश्तिक हीह ॥ 
रास विरहिनों छी गया, विश्दिनि छो गहू रास । 
दादू. बिशहा बापुरा, ऐसे करि गया कास ॥ 
प्रेम की यह चरमावस्था है जब आशिक ही माशूक हो जाय 
और साशूक ही आशिक हो जाय--जब जीव के प्रेम के लिये प्रभु 
द्र-दूर ठोकरें खावे फिय। प्रेम की इस अवस्था का आनंद संतों 
के अनुभव के अंतर्गत है --बस्तुत: यह बिरह की और मिलन की 
परमावधि है--जिसमें विरह भी है और मिल्लनन भी--नित्य विरेह 
ओर भित्य मिलन का अमर संयोग है। इस्रीलिये दादू ने इश्क 
का दद वरदान से माँगा है--« 
इसके क्षपर्णाँ आप दे, इस्क आुध्भत दृद । 
सेज सुद्दाग झुस्त ग्रेम-रस, मिक्ति खेले क्ापद ॥ 
उस अमदेखे? के लिये जो दिल में दृद है, बही संतों के प्राण 
का अवल्लम्ब है े ' 


संत-साहित्य भर 
देखे का अछरज नहीं, घनदेखे का द्ोहू। 
देखे ऊपर दिल नहीं, जनईस्ये को राोए ॥ 
ज्ञान, ध्यान, जप, तप, साधन, योग आदि इस दिव्य विश 
के सासन तखूख &--+- 
ज्ञान ध्यान सब छाडि दे, अप सपश्ताचन जोंग । 
दादू बिरहा ले रहें, छाड़ि सकछ रस भोग ॥ 
इस इश्क के लिये सीस सोंपना पड़ता है--- 
जब छगि सीस गे सॉपिये, तब लग इसक न होहू । 
आखिक भरते ना डरें, पिया पियाछा झोहू ॥ 
प्रेम के मार्ग में ल्ञोक-परलोक पोनों की परबाहू नहीं रहती 
ओर सारी सुध-बुध बिसर जाती है। इस भाग पर जिन्होंने हृढ़ता 
से पैर रकखे, उनके सम, प्राण शेर सुरति उसीसे बिल्लीन हो गयी 
शोर फिर मालिक का आला नूर उनके सामने इस प्रकार प्रकट 
हुआ कि फिर बे एक छषण के लिये भी उससे अलग न जा सके. 
आाशिकों रह कब्ज-कर्दः, दिछ वर्जा रत्पैद 
मछह आएणे मर दीदम, दिले दाद पद ॥ 
बिशह की ज्वाला भे॑ जल्लत गहते में मी एक आनन्द हे सो 
प्रेमियों के भाग्य में ही बदा 8--. 
घलफि-्धछ्ष्ति विरह्विनि मरे, करि-करि अहुत बिलाप | 
ग्रह अभिन्ति में जकू गई, पीचर ने पूछे बस ॥ 
बिशही सिसके पीड़ सौ, ज्यों घायक्त रन भाद्वि । 
भीतम सारे बाण भरे, दादु, जीवै नाहिं॥ 
औीत जो मेरे पीच की, पैंठी पिजर आादि। 
रोमनरीम प्रिड-पिंड करें, दादू दूसर नाहिं ॥ 


रे दादू का विशह 


बिरहा बपुरा आई करे, सोबत जगावे जीव । 
दादू अंग लगाई करे, छे पहुँचाने पीच ॥ 
सावन-भादों के मद्दीने में जब समस्त प्रण्वी हरी साड़ी 
५ किक पर 
पहलकर पिय से मिलन का साज सजाती है तब बिरही दादू के 
प्राएँ से पुकार निकल रही है--- 
भासा अपरंपार की, ब्रसि अंबर भरतार । 
हरे पदम्बर पहिरि करि, घरती करे सिंगार ॥ 
बसुथा सब्र फूर्ै-फर्ले, पिरथी अनंत अपार । 
गगन शरण जअलत्थक भरें, दाद जैमेकार-॥ 
रोम-रोम रस-प्यास है, दल करईहि. युक्तार। 
राम घदा दल घर्मेगी करे, बरिसहु सिरजनहार ॥ 


संत रेदास की भाव-भगति 


में भपनी मन हरिजू से जोरयो 
हरिणू से जोौरि सबन सा सोरयो । 
सबही पहर तुम्हारी आखसा, 
सम-फस-धंन की... रदासो ॥ 


भीरा के मागद्शंक, कबीर के समकालीन, धस्ना-पीपा वें 

संगी, प्रातःस्मर्णीय, चिस्वन्दनीय संत रेदास का सास फीन नहीं 
जानता ? प्रभु की भक्ति में जाति-पाँति का भेदभाव ने कभी था 
और न कभी है। भगवास्‌ की प्राप्ति का अधिकार एक चांडाल 
को भी उतना ही है जितसा एक बाह्यण को । नामदेव दरजी, 
शेदास चमार, दादू घुनिया, कबीर जुलाहा समाज की नीची श्रेणी 
के ही थे; परन्तु उनका सास सदा आदर से लिया जाता है। 
शैदास ने स्व कहा है» - 


भू संत रेदास की माव-भगति 


आंति भी ओछी, कश्म भी भौछा, भोछा किसव इमसारा! । 
नीले से प्रभु ऊँच कियो है, कह रेदास समारा॥ 
शेदास के जन्म की विधि श्रब तक संदिग्ध-सी है। कबीर के 
सम-सामयिक होने के कारण इनका समय इस्त्ी सम की पंद्रहर्ी 
शताब्दी ठहरता है । रैदास का जन्म काशी में ही हुआ और ये 
कई जार कबीर के सत्सक्ञ में भी शामित्न हुए थे। कथा है कि 
पृबजन्म में ये जआह्यण थे और स्वामी रामानन्द के शाप से 'वमार 
के बर उत्पत्त हुए। बचपन से ही रेदास साधुनसेवी थे । इस 
कारण इसके पिता रघु इसपर कऋद्ध रहा करते थे। बात यहाँ तक 
बढ़ी कि उन्‍होंने रेदास को घर से निकाल दिया और खर्च के 
लिये एक पेसा भी नहीं दिया। 


शेदास अलमस्त फकड़ थे । लोक-परलोक की; निन्‍वा-स्तुति 
की ओर उनकी दृष्टि गयी ही नहीं । घर में एक सती-साध्बी श्री 
थी। जो कुछ घर में होता उसे तैयार कर वह पति की सेवा में 
ला रखती । रैदास एक मामूली मोपड़े में रहते थे। जूते बनाकर 
अपनी जीविका चलाते थे। पास में ही श्री झकुरजी की 'चतुभुजी 
मूर्ति थी। जूते टाँकते जाते और गमविह्ल बाणी में अपने हरि 
की ओर निद्वार-निहारकर गाते रहते-- | । 
प्रशुजी ! तुम चंदन, हम पानी। जाकी गा जैंग बास समानरी ॥ 
प्रशुजी ! तुम घन, हम बन सोश । जैसे चितवन चंद चवकौरा॥ 
प्रभजी | तुम वीपक, हम बाती। जाकी जोति जे दिन सती ॥. 
 ध्रशुजी | हुम मोती हम - थागा:। मैसे प्ोनहि. समिंछत खुहागा ॥ 
प्रमुगी | तथ स्वासी, हमे दाता) गेसी भक्ति करे रेबासा॥ . 
कहते ६, इगकी आर्थिक दुस्तस्था को देखकर मालिक को * 
दया आयी और उन्होंने साधु-ऋूप में रेदासजी के पास आकर . 


संत-साहित्य १६ 


उन्हें पारस पत्थर दिया और उससे जूता सीसे के एक लोहे के 
ओजार को सोना बनाकर दिखा भी दिया। रेदास से उस पत्थर 
लेने से इनकार कर दिया परन्तु, साथु भी एक हटो था । 
लाचार होकर गरेदास ने क | मानोगे तो छूप्पर में खास दो | 
तरह भहोसे पीछे जब वही साप्रु फिर आया और पत्थर का हाल 
पूछा, वो रैदास ने कहा कि जहाँ खोंझ गये थे वहीं देख लो, मेने 
उसे छुआ भी नहीं है 
भक्तमाल में सेदास के सम्बन्ध से कप वात लिखी हैं । उसमें 
धक यह भी है कि चित्तोड़ की राजी ने, जा एक बार काशीयात्रा 
वे लिये आयी थी, २दास की महिला सुनकर उसकी अपना शुरू 
कषनाया। रेदास के सम्बन्ध भें चमत्कार की कई बातें प्रस्यात है 
जिनसे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि सगवान के दरबार में जाति 
पाँति का उतना महत्व महीं है जितना भक्ति और क्षरात का हैं । 
काशी में एक आह्याण॒ देवता एक रघुवेशी क्षत्रिय की ओर से रोज 
गंगाजी को फूल, पाम और सुपारी चढ़ाया करते थ्रे। एक दिस 
यह आहाणश रदास की दकान पर जूता खरीदते के क्षिये पहुचा । 
खातों मे गंगा-पूजा की चचा भी चल पड़ी । रेदास मे कहा कि 
में आपको योंदी जूता देता हैँ, कृपा कर आप एक मेरी सुपारी 
गंगा भैया को चढ़ा देना | जाह्मश देवता ने जसे जेब में रख लिया 
ओर दूसरे दिल जब नहा-धघोकर रेदास की सुपारी चढ़ायी, तो 
गंगाजी ने पानी से से हाथ ऊँचा कर उस सुपारी को के लिया | 
यह तमाशा देखकर वह बेचारा आहाश आखशखय-वकित हो रहा । 
... पूरे १४० घष के होकर रेदास अह्यपद में जीत ही गये । उनके 
पंथ के अनुयायियों का बिश्वास है कि वह स्वेह शुप्त ही गये । 
ग़जरात, विहार आदि कह आन्‍्तों में लाखों आदमी ऐसे हे ज' 
अपने को “रेवासी' कहते हैं| 


पूछ संत रेदास की माव-भगति 
शैदास निगुशिये संत थे । उन्होंने अपने प्रशरु को 'माथो! नाम 
से सम्बोधित किया है। प्रेम और वेशग्य की तो वे मति ही थे । 
शीहरि के चरणशा का अनन्‍्य आश्रय ही उनकी साधना का प्राणह--+ . 
जी तुम तोरो राम, मैं नहीं तोरीं । छुम सीं घोरि कबन सों जोरों ॥ । 
तीरथ-बरत न करों अँदेसा | तुम्हरे चश्नकसक क भरोसा ॥ 
जहँ-नहेँ. ज्ञाओं तुम्हरी पूजा | तुम-्सा देव और नहिं दूजा ॥ 


रेदास की सरलता भी कितनी सरल, कितनी स्वाभाविक है... 


सरहारि | चंचर है मप्ति मेरी, कैसे भगति करूँ में तेरी ॥ 
दूँ मोहि देखें, हींतोहि देखूँ, प्रीति परस्पर होईं। 
यूँ मोहि देखी; तोदिस देखें, यहें मांत सब शुधि खोईं ॥ 
सब घट अंतर एमसि निरंतर, में देखन नहि जाया । 
भव सब लोर,मोर सब औरगुन, कृत उपकार ते माना ॥ 
कह हें तीरि-मोरि भसमपझ्ि सी, कैसे करि निस्तारा । 
कह' रैदास कृष्ण कशंणामय ! में जे जगत-अघारा ॥ 


जब तक भन में किसी प्रकार का विकार भरा है, जब तक बहू ' 
पूर्णत: स्थिर नहीं हो गया तब तक हम “निर्मल? भक्ति को साधना 
से कोसों ६९ हैं| ऐसी अवस्था में अच्तरात्मा भक्ति से सरबार 
हो। तो कैसे ? वह उज्ज्वल ज्योतिमय चिर प्रकाशमय स्वित पेंच ' 
सर्वत्र और सबंदा म्रकाशमान हैं ; परन्तु जिसे आँखें ही नहीं बह 
. देखे ती किस प्रकार ? हृदय निर्मल हुए बिना भक्ति की साधना हो | 
नहीं सकती और अब तक भक्ति महीं तब तक हरि के साथ गठजोर! 
हो ही बीसे सकता है ? भक्त की और भगवान की आँखें जब चार 
होती हैं. तभी झ्रीति! का उदय होता है। भगवाय' तो अहनिश 
मारी ओर देख रहा है; परन्तु हमारी आँखें जगत के विषयों" 


अंत-साहिस्य फूट 


“पर लुभायी हुई हैं यही सारी गड़बड़ है। घट-घट में वह साईं 
श्मण कर रहा हैं, कोई भी सेज सूमी नहीं है --छाम्तर का पट 
हटाकर देखना हम जानते ही नहीं, फिर मिलन? हो तो कैसे ? 
संतोंने अपने शरीर को दीपक बना और उसमें रक्त का तेल 
ढाल एवं प्राणों की बत्ती लगा, उसके द्वारा अपने पीय! का सुन्द 

मख देखा है | यही 'अमृत-रस्त! का पान है । 


सहात्मा सुन्दरदास की अनन्यता 


जिश्लताए 7०फापए, छाए तीदएबलं प्र८५ ॥0 ८ 
"_जिय 4ि78)08 फिल्या 


दाशनिक सत्य की, संत शिव की और प्रेमी सुन्दर की 
उपासना करता है । दाशनिक, संत और गमी अपनी-अपनो 
साधना को अनन्यता द्वारा परमात्मा की अनुभूति तथा प्रभु के 
दर्शन की ओर ही बढ़ते हैं, धत्येके हृदय में प्यास तो है हरि के 
दरक्-पश्स की ही | उसी हरि को दाशंनिक परम सत्य सामकर 
परस्पर श्रद्या परमात्मा कहता है, उसी हरि को संत चराचर का 
एकमात्र गति, भरता प्रभु, साक्षी, निवास, शरण और सुहृद 
मामकर श्िरफ शिवापः कहकर इकारता है और उसी 
हरि का अभी तम्म, दवयवल्लभम, पागधन, लीवनसवस्य 
मानकर गोरे प्यारे? के भास से परकारता है । दाशविक अभु की... 
स्वव्यापी विराद सत्ता की अनुभूति में अपने भीतर एक दिव्य: - 






रंत-साहित्य द्हि- 


ज्ञान का प्रकाश पाकर कह उठता हे-- झब्र हम अमर भये न 
मरेंगे!। संत पग-पग पर प्रभु की अपार अहैतु की दोसवत्सलता 
का दर्शान कर रॉम-रोम से उसी दयामय हरि के चरणों में 
ग्रशिपात करके आतक्तभाव से पुछता है-जाएँ कहाँ तजि घरत 
तुम्हारे !! प्रेमी अशु-आशा में बिखरी हुड, इठल्लाती हुई,छल कती 
हुई आपने आ्रशप्यार की परमप्रिय माधुरी का दशन कर उस रश 
में सरााबोर होकर प्यापे के अथरों का झमृत पीकर दिलय सम्माद 
की अर्धवेतन दशा में गा उठता ह--बसों मेरे मेनन में 
मंदलाल 

इस प्रकार दाशनिक की उच्चतम चिस्तना, संत की उच्चतम 
साधना और ग्रेमी की उच्चतम संवेदना एक साथ ही हरि के 
चश्शों में जाकर निवाण प्राप्त करती है ; क्योंकि सभी का परम 
लद्वय तो वही 'एक' है--सारी सप्रि, समस्त चराचर, कोटि-कोरटि' 
ब्रक्माएड की भूख-यास एकमात्र प्रभु के प्रसाद के लिये ही 
सभी पन्हीं के चरणों की छाया के लिये तड़प रहे हूँ । अगादि 
काक्ष से हमारी राघा-रूपिणी आत्मा की एकग्ान्न लालसा अपने 
प्रस्म प्रियतम कृष्ण से मिलने की ही है और भिन्‍त-मिन्त मार्ग 
से, आबेर-सजेर हम सभी पहुँचग हरि मे ही । मम वत्मोतुत्नतस्ते 
मलुष्या: पथ सबंश:। हरि के सिवा कोई गति है ही सहीं। जीव 
का शिवत्व हरिको पाये बिला संभव नहीं । बंचनों में प्राण घु्ट रहे 
हैं; इसीलिये तो हमसभी ज्ञात अज्ञात रूप से हरि की झोर जाने 
के लिये ही बाध्य हो रहे है.। बाध्य इसलिये कि, इस पथ में आये 
बिता कहीं एक ज्ञण की शाम्ति सिलती ही महीं, इसकी सिवा कोई 
गतिकी नहीं; और... . | 

तमेथ बिदिल्वातिसृत्युमेति 
जाशा। पर्यत सिल्तंडशनाय 


६१ महात्मा सुन्दरदास को शनन्‍्यता 


इसको जानकर ही हम मत्य को जाँघ जाते हैं, परमपद-ग्रापति 
के लिये दूसरा मार्ग है ही नहीं । 

दाशनिक, संत ओर अमी आगे जाकर एक ही हो जाते हैं। 
प्रस्थक दाशनिक में संत और प्रेमी, अत्येक्त संत में दा्शनिक और 
प्रमी ओर प्रत्येक प्रेमी म॑ दाशेनिक और संत छिपा रहता । 
तीनों की प्रणाली मिन्‍न अवश्य है। अनुभूति भी भिम्न-मिन्म 
प्रकार की हैं, रस का आस्वादन भी अपने-अपने ढंग से होता है 
पर जहाँ दर्शन अथवा मिलन है वहाँ तो मूल लक्ष्य एक होने के 
कास्ण एक साथ ही दार्शनिक, संत और ग्रेमी के हृदय की साथ 
पूरी हो जाती है। जहाँ पशावास्यमिदं सर्वम! की दिव्य अनुमति 
है, वहीं 'वासुदेवः सर्वभिति'! की भी और जहाँ यह अनुभवति है. 

शशिमिक, संत और श्रेमी धुल्े-मिलते है । 

कोरे वीड्धिक व्यायाम को भारत में कभो देशस के रूप में 
फवीकार मही किया । केबल विचार के द्वार हम जी ही नहीं 
सकते। मनुप्स केवल मास्तिष्क नहीं है, प्रभु ने उसे हुदय भी 
दिया है। पूर्ण मतुष्य ता बिचार और अनुभति को मिलाकर ही है । 

भारतीय दशन ने इसीलिये हृदय का बहिष्कार नहीं किया । 
हमार उपतनिषद केवत नेति-मेतिः पर जाकर झूक नहीं गये 
अपितु आगे बढ़कर हृदथ को रस में सराबोर कर देसेवाला 
मनोहर मंत्र रखो वैसे? भी सुनाया और इसे सुनकर हमारी 
समस्त आत्मा, रोम-रोम अभु के रस में छूब गयी और उस 
श्स शछुभूवि में हम अपने भीतर साक्षात्‌ अम्लु के दिव्य आलिंगन 
का भंधु पीकर गा छहे--. ४) 


सदैतस्ग्रेयः पच्रारपेयों वित्ादोयोडस्थे-क 
स्पास्सबस्सादन्तशंतर यदवभाधा । (झुँं8 ००१०४०4) 


संत-साहित्य ६२५ 


सबको हटाकर, सारे स्तरों को बेधकर, में अपने भीतर आलन्द्‌ 
का जो लहराता हुआ अपार पाराबार देख रहा हैं, इस उमड़ते 
हुए अनन्त प्रेम-समुद्र में जो में डुबकी लगा रहा हूँ, माधुय॑ की 
इस अजरस्र अविरल महायृष्टि में नहा रहा हँ--यही हमारे प्रियतम' 
की प्रीति है, हम उसके हृदय के बासी है| अब हम एक क्षण के 
लिये प्रेम, आमन्द्‌ और सोंदिय के इस पारावार को छोड़ नहीं, 
सकते; अब छोड़कर जाना ही कहाँ है ! जब तक नहीं देखा था, 
जब तक प्राणों को इसकी रसानुभूति नहीं हुई थी, तभी तक संसार 
के भिन्‍्म-भिन्‍म पदार्थों में सुख हूेढ़ रहा था। परन्तु, वहाँ सुख; 
कैसे मिलता ? सारा सुख तो केन्द्रीभूत होकर यहाँ लहरा रहा 
है। यही वह “प्रिय” है जिसे जन्म-जन्मान्तरों से हम खोज रहे थे,, 
जिसे पाने के लिये बन, पल, गिरि, गछर छते फिरे । हमारा 
दिल्लबर तो हमारे भीतर ही छिपा था--बही तो हमारी आशात्मा! 
है-->बह हमारे आणों का प्राण, हृदय का सर्वेश्वर हमारा स्वस्व 
है, उसके बिना हम एक क्षण भी प्राण कैसे घारण कर सकते हैं ! 

आत्मदर्शन की अनुभूतिमुललक यह मधुर अणाली भारतीय 
जीवन की एक महान्‌ विशेषता है। इस विशेषता के कारण ; 
भारत का अस्तित्व है, इसे खोकर वह सब कुछ खो देगा। कपिल, 
कणाद, गौतम से लेकर आज तक की विशुद्ध भारतीय चिन्तस- 
भारा में एक अविच्छिन्नता रही है और वह है सर्वन्न हरि-दर्शन की 
लालसा | उपनिषदों ने बहुत पहले ही डक की चोद यह कहा था 
कि अन्त में हमें वहीं उस एक! में जाकर ह्य हो आना पड़ेगा । 
चहाँ हम अपना नाम और रूप खोकर सनन्‍्मय, तल्लीन, तदाकारः 
दो जायँगे। यह आ्राप्ति ही जीवबच का एकमात्र परम लक्ष्य छै-- 

..... अथा नण्यः स्वच्चभावा: समुक्ो--- ह 

. उस्त गारशान्ति लासरूपे विहाय॑। 


हिई। प्रह्मत्मा सुत्दरदास की अनम्यतः” 


तथा... विद्वान्नामसूपाहिसुक्स--- 
परात्पर धुरुषमपैति दिध्यम ॥ 
(मुण्द० छ० बेन्श२) 
जिस प्रकार बहतो हुई नदियाँ माम-रूप को छोड़कर समुद्र 
मिलकर अस्त हो जाती हैं, उसी प्रकार नाम-रूप से विमुक्त 
होकर विद्वान पर से पर दिव्य पुरुष को भाप्त करता है। 
श्रीमह्रागवबत में इसी बात को दुसरे ढंग से कहा है--- 
ता नाविद्म्मय्यनु पहलू 
घियः.. स्पमात्मानमदस्तशेदम | 
यथा समाधी मुनयोडब्धितोये>»- 
न: प्रविष् हल. नामझूपे ॥ 
ह (११०११११) 
समाधि में स्थित होकर मुनिजन तथा समुद्र में मिल जाने 
पर सवियाँ जैसे अपने नाम और रूप को गेंवा देती हैं, उसी: 
प्रकार अतिशय आसक्तिवश मुझमें ही मिरन्तर मने ढोगे रहने 
के कारण अ्रक्कों को अपने शरीरादि की भी कोई सुध नहीं" 
ती। 
ऐसे ही आत्मदर्शी, हरिचरणालुरागी संतों में महात्मा सुन्दर 
दासजी का एक विशिष्ठ स्थान है। ज्ञान की चेरस अवस्था में. 
पहुँचकर संत का जीवन हरिमंय हो जाता है, उसका खाना-पीना 
जठना-बैठना, सोना-ज्ागना सब हरि के लिये, हरि में, हरि के 
पूजा-स्वरूप होता है और उसमें भेरणा का अमृत भी हरि के 
हारा ही अहर्निश प्राप्त होता रहता है । संत का सुख सदा हरि की 
: ओर ही होता हैं और वह उस अपरूप रूप को मिरख-निरखकर 
अलमस्त डोलता है; जहाँ आँखें गयीं वहीं हरि, जहाँ हाथ गया। | 


संतन्‍साहित्य ह घ््छ 


वहां हरि का स्पश, जहाँ पेण पहुँचे बही हरि का मन्दिर | संत तो 
'फाेब, चाहे जहाँ रहे हरि के सब्दिर में, हरि को सेवा भे ही 
।हता है--- 
बेठत शरामद्धि ऊठत शमही । 
बोकत श्र रास रहो | 
जीमत रामहि पीवत शासही । 
घामहि रामहि शाम गण्यो है 
जागत रामहि स्ोबत रामही । 
जोबत रामहि शाम लएयो हैं 
देतहु रामहि छकेतहु गामही। 
सुन्दर! रामहि राम रहयों है 


महात्मा सुन्दर दासजी दादूदयाल के अमुस्ध शिष्यों से थे। 
'इनके जन्‍म का बृत्तानत बजा ही कुतूहलपूरा है। इन्हें अपने 
गुरू की आक्षा से सती के गर्भ से रहना पढ़ा | कहानी थीं है कि 
दादू के एक प्रेमी शिष्य जन्गाजी आमेर नगर में अपने बल बुनन 
के लिये 'सूत माँग रहे थे और अपनी उमंग में यह हॉँक लगा 
बह थे. सूत, ही साई पूछा । एक करी कन्या से सूत 
लाकर कहा 'लोवाबाजी सूतः, जग्गाज्ी ने कहा हो माह पूतः | 
शुरू को जब यंह हाल सालूम हुआ तो, ने चिन्ता में पढे । क्योंकि 
उस कन्या के भाग्य भे बालक लिखा नही था। अन्त में जंग्गाजी 
को ही उसके मभ में जाकर वास लेना पड़ा और दिन पूरे होने 
पर उस कन्या के गर्भ से चैत सुदी नवसी संबत्‌ १६४३ में उन्होंने 
अन्म किया |. 

संबत १६४६ में जब सुन्दर रदास की अवस्था छः बष को थी 
बादूज्ञी इनके घर पधारे | पिता ने बालक को उनके चरजों में ढाल 


श्र मह्षत्मा सुन्दश्दास की अनम्यवा 


दिया ।वादूदयात्न उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले-“यह्‌ बालक 
बड़ा ही सुन्दर है ।! 'सुर्दर” नाम आपका वी से पड़ा। गुरु के 
दरशंनमात्र से सुन्द्रदास का अन्तज्ञोन चमक उठा। अपने 
गुरुदेव दादूदयाल को महिमा सुन्दरदास ने बड़े ही ओजपूर्श 
प्रभावशाली शब्दों में गायी है--- 


भव जल में बहि जात हुते जिम, 
काढ़ि लिशों अपनो करे आपू। 

और संदेह मिदाय दिये स्थ, 
'कासन दे? सुताथ के नांदू ॥ 

पूरण बह प्रकाप्त कियो पुतनि,. 
छूटि शयो थह बाद-जिवादू' ।. 

ऐसी कृपा जू करी हमे ऊपर, 
सुन्दर के उर हैं गरु वादू॥ | 
: संसार-सागर में में बहा जा रहा था| श्री शुरुदेव ने दया कर ' 
झुझे अपनाया और हाथ, पकड़कर उससे काढ़ लिया। कानों में. 
शब्द! सुनोकर सारे सल्देध मिटा दिसे। शन्‍्दः की टेर सुनते ही . 
अन्तस्‌ मं पूर्ण ब्रह्म का दिव्य तेज जंगमगा उठा, सादे बादू-विवाद 
छिन्न-मिन्न हो गये ; जैसे सूय के उदय से अन्धकार छिन्न-सिश्न 
हो जाता है। श्री गुरुदेव ने मुकपर ऐसी अपार कृपा की है और 
बे श्री शुरुदेव दादुदयाल मेरे हृदय में विराज रहे हैं।. 
.. ऐसे कृपालु गुरुदेव का शुण गाते-गांवे सुन्द्रदास थके नहीं। . 
उनका यूहं हृद विश्वास था कि शुरु की कृपा के बिना ज्ञान, . 
ध्यान, भक्ति, प्रेम तथा मुक्ति असंभव है.। इस पिएड में शुरुदेव 


ने ही प्राण डाला है। 


पंत-साहित्य ६६ 


शुरु बिन शान सहिं, गुरु बिन ध्याव महि, 
गुरू बिन आतस बिचार न छहतु है। 
गुरु बिन प्रेम सहिं, शुरू बिन नेस सहिं, 
गुर बिन सीलहु सम्तोष न गहतु दे ॥ 


गुर विस प्यास नहिं, शुद्धि को अकास बह, 
अमहू को नास नहिं, संसेई रहतु डे। 
गुरु बिय बाद नहिं, कोडी बिच हाट नहिं, 
सुख्द्र अकदर छोक, ग्रेद थों कहतु हैं ॥ 
साधन पथ से अविराम चढ़ते रहने के लिये यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि हम जीवन के सत्य स्वरूप को पहचानें अर 
संसार के जा नाते है उसके मूल मे स्वार्थ का जा सबंध है, उसे 
परखें | ऋषियों ने भी डंके की चांद हमें बतलाया है कि सबके 
लिये सब प्यारें नहीं होते, आत्मा के लिये ही सब प्यारे होते हैं । 
जब तक इस काया में चेतन शक्ति है तभी तक आई, बच्धु, हिल» 
नात का प्यार-दुलार है | इसके लीन होते ही यह देह अपसे प्रिय 
स्वजनों को भी घिनोनी हो जाती है। पिंजरा रह जाता है, पंछी 
जड़ जाता है । इस पंजछी के लिये ही लोग हमें प्यार करते हैं 
पहचानते हैं। इसलिये, सब कुछ का मोह छोड़कर हमें इस भीतर 
के पंछी से नाता जोड़ता चाहिये ; क्योंकि एकमात्र वही छापना? 
है। पंची के पड़ते ही 
मातु ती पुकार छाती करिकटि रोषति है; 
. बाप हु कहत भेरोी. सब्यून कहाँ गयो 


-.. भेया हु कहुस, . री शाह आज बूरि भईं, 
' अ्टिन कद्दति भेरी बीर दुःख दे शयों। 


७ महात्मा सुन्दरदाश की शनन्‍्यता 


कामिनी कहति मेरो क्षीस सिश्ताज कहाँ, 
सम्हें तत्काल रोह माँग सशापा लछथों । 
सुन्दर कहत कोऊ ताहि नहिं. जानि सके, 
बोलत हुतो सो यह छिन में कहाँ गयो। 


पिंजड़े में जो पंछी चहचहा रहा था, वह उड़कर कहाँ 
चला गया ? 
संसार के इस अस्थिर झूप को देखते हुए भी हम डार-द्वार 
जूही पतलें चादते फिरते है । आज इसके आगे हाथ फेलाते है 
कल उसके आगे। संशार में न जाने कितनों को अपना प्रज्ु, स्वामी 
मालिक तथा अन्तदाता बनाते फिरते हैं। मालिकों की इस अम- 
घट में हमारा एकमात्र सच्चा मालिकः न जाने कहाँ भूल गया 
है। हम इन प्रश्ुओं की ओर याचता-भरी दृष्टि से देखते हैं, पेट . 
खल्लाकर माँगते हैं, इनके सामने. दीन, हीन, दरिद्र, अश्नहाय, 
अनाध, अनाश्रित न जाने क्या-क्या बनते हैं. और इनकी ओर 
सरत-भरी दृष्टि से देखते रहते हैं । एक बार इनकी -हृष्टि पढ़ी 
कि हम॑ अपने को निहाल मान लेते हैं. और अपमे भाग्य को 
- सराहते हैं। परन्तु हाय! हमें एक क्षण के लिये भी यह होश न 
आता कि ये मालिक भी जिसे एक मालिक से भीख की याचत्ा 
करते हैं, उसी के सामने हम हाथ पसारें और संसार में किसी के _ 
सामसे भी दीन न बलें। दोौन तो एकमात्र प्रश्मु के साससे ही होता 
चाहिये, संसार के सामने कभी दीनता ल्ाभी ही भहीं-- - 
होह निशच्चिम्त करे . मत चिंन्तहिं, ह 
ही . बस बई सोह  चिल्त  करेगी।. . 
पा, पसाहि परयो किन झ्ोवत, ... .. ; पा 
* : चैट  दियों झोडे पेद भरेगो॥ .... 


संत-साहित्य द्ष 


ओऔय जिते अछके थरके पुनि, 
पाहल में. पहुँचाय धरेगो । 
भुखदि भूछत पुकारत हैं नर, 
सुन्दर सू कह भूख मरेगो॥ 
एकसात्र भगवान का भरोसा रखते हुए, पाँव प्रसारकर 
संसार से आँखें हटाकर निश्चिन्त सोना है। जहाँ तक भगवान्‌ 
वी सिवा और किसी का आश्रय है, वहाँ तक रोसा ही रोना है 
मशुष्य एक चाण वो लिये यह सोचता नहीं कि जन्म तो भगवान्‌ 
मे दिया है फिर उन्हीं को हमारी सभी चिन्ताएँ भी हैं शौर हमारा 
सारा भार उसके ही ऊपर है। हम नाहक झपना भार ओरों पर 
हांलते फकिरते हैं | संसार में फोह हमारा भार क्या उठा सकेगा ? 
सब अपने ही भार से दबे जा रहे हैँ | आदि, मध्य और अन्त में 
एकसान्न आश्षय हरि का ही है--- वह दलेंगे ही । 


साजन आप गये जितने, 
भरिदे भरिहें भरिदें भरिहँँ जु। 
मात्रत हैं. जिनके गुणकूँ, 
ढरितें ढरिहें वरिें गरिहें जे । 
आविहु, भंतहु मध्य सदा, 
हरिहें हरित हरिए हरिद जु। 
सुदरदास,. सहांध. सही, ़ 
 करिहें. करिंदे करिंहें करिहें ज। 
संत-महात्माओं मे साधना में असन्यता की स्थापना के लिये 
- सदा पतित्नता क्षी का हृष्टाम्त सामने रखा है। जेसे-पतिल्नेता सी 
सवा में भी अपने पति के सिवा किसी की ओर नहीं मिहारती, 
सी प्रकाश मानक )ी हरि के सिवा किसी की ओर देखता 


६६ महाप्मा सुन्दरद्धास की शननन्‍्यता 


तक नहीं-«उस्तकी गति झौर मति एकमात्र प्राशपति हरि ही 
है। झ्ञान-ध्यान, जप-योग, पूजानपाठ, तीर्थ-ब्रत आदि एकमात्र 
सिदेख ही 8० 
पति ही सूँ प्रेम हीह पति ही सूँ नेम होइ, 
पत्ति ही सूँ छेम होह पति ही सूँ रत है। 
पति ही है जाप-जोग, पति ही है रस-भोग, 
पति ही सूँ सिट्टे सोग, पति ही को गध है ॥ 
पति ही है ग्यान-ध्यान, पति ही है पन्‍्नदान 
पति ही है तीम-सनांन, पति ही. को सतत है 
पति बिलु पति ताहि, पति धिन थति नाहिं, 
सुन्दर सकझछ विधि पक पतिपत्रत है॥ 
प्राणों की भीषण ज्वाला एकमान्न पतिदेव के दर्शन-स्पर्श से 
ही मिटेगी । नदी की भूख तो समुद्र के लिये ही है, ताल-तजैयों 
से उसकी ज्यथा केसे मिटेगी--वह बहाँ क्‍यों विश्मेगी ? प्राशपति 
हरि को तजकर जो किसी शौर को भजता है, उसकी भक्ति भक्ति 
नहीं->उसको विध्ठा मिंझ नहीं | प्रेम की गक्ती में तो दोर की 
गुजर ही महीं है..« कि 8: 2 
जी हारे को तोज आन जपासत सो. भततिमंद फजीहत होई । 
ज्यूँ अपने भरतारहिं छांडि भई विभवरिणि कामिनी कोई ॥ 
सुन्दर ताधि थे आदर सान, फिरे बिमखी अपनी पत खोई । 
,  बूहि मरे, किस कंप औक्षार कहा जग जीवत है संद सोई ॥ 
हृदय में हरि के सिवा किसी को लाये ही नहीं। अननन्‍्य भाव 
से एकमात्र प्रभु को ही भजे, उसी पक के चरणों में अपने हदय 
'की भेंट चढ़ावे | सिर भझुके तो उसी के सामसे गही शो तूकन्हूक 
हो जाय। जिन हाथों से माँग में सिंदूर पड़ा है, उन्हीं हाथों में 


संत-साहित्य ७० 


हृदय सौंप दिया, उसी के चरणों में अपने आपको उत्सग कर 
दिया वह वाहे तारे या सारे । उसकी समस्त क्रिया, सारे व्यापार 
में ही एक अपार प्यार मरा है। और किसी का आश्रय केना ही 
क्यों ? अमृत पीकर फिर हल्ाहत के लिये क्‍यों तरसभा ? 


होहू असन्य भजे भगवंतहि और कक उर में नहि राखे । 
दैति € देव जहाँ छागि हैं, झरके तिन सू कहिं दीन ने भाखे ॥ 
जगह जभ्य झतादि क्रिया तिनकों वो नहीं सुपने जभिकाखे । 

दर अक्षत्र पान कियो, सब्र तो कह कौम हछाहल खास । 


छपने पति के श्रतिरिक्त और कहीं हष्टि जाते ही पतविन्नता का 
घर्म अ्रष्ठ हो जाता है। वह और की ओर मिहारती ही नहीं | 
जसके हदय की एकमात्र साथ है--- 


छालम मेरा छाबिका रूप बहुत तुप्त माहि | 

पुख्दर राख नेन में, पकक उचारे नाहिं॥ 
मेरे सुन्दर | आ जा, में तुमे अपनी आँखों में छिपा हूं, भे 
तुमे देखता रहूँ, तू मुझ | न में और को देंखें, न तु्ें और को 
देखने ही 4 । पत्नी पति के भ्रम पर एकासिपत्स चाहती है, उसी 
प्रकार भक्त भी चाहता है कि प्रभु की क्षमग्र मीति हमे ही सिलले 
और किसी को इसमें भाग मिले ही नहीं | प्रभु तो प्रेम का 
भिखारी है | प्रेम के एक कण के लिये बह वश्सता रहता है और 
जहाँ हमारे हृदय में उसकी लिये टीस उठी, श्रम को लहर जगा 


कि बह हमारे भीतर आकर बन्दी हंआ । पर उसे बुलाने के लिये.. 
हमसे से कितने तैयार हैं ? | 


प्रण काम सदा संखधाम, कर उस सास रण हारी । 
शक होड़ रही सबको जित, कमदाड् कजर दंत भद्रों ॥ 


५७१ महात्या' सुलूरास की अनन्यता 


भंजन दुक्ख दरिद्र निवारण, चित करे पुनि साख सबारों । 
ऐसे अभू तजि जात उपासत, सुन्दर है तिनको मख कारी ॥ 
जो प्रभु पूर्णकाम है, सुख का आगार है, वही नित्य-निरंजन 
हम सबको सिरजनेवाला है और बही हम सबका सेवक होकर 
गेट से कुअर- तक को आहार पहुँचाता है| दुःख को मिटाकर 
द्रिद्र का निवारण कर साथ॑ प्रात: हर समय हमारी सुध रखता 
है। ऐसे परम दयालु प्रभु को छोड़कर जो दूसरे की उपासना 
करते हैं, उनके जोबन को घिक्कार है। ' 
एक संत के वचन हे--- 
. कपञादह एणाजलो पफणा पठप॥ ॥70णप्रेका06 फ्राशा0तप॥ 
गो एज 7ह8९७४०. फ्ीक्षाएतए-्वीक्ीए७ वरए0 वीताह्री।॥ 
00 008 खरा0ाक'09, 80७ को ए0ए 0४0 छापे 87४७ |॥ 80 60 
ए007, 0॥ए शा शीछ - 866 8 एपीशक्षव' बाते. 
00|९6088 एं! [6 रह हक्च[एीए #089 कापपए8 
भगवान्‌ की दूया पर स्वथा अपने को छोड़े दो, उसके चरणों . 
में श्रपना सब कुछ सौंप दी | कोई वस्तु रह न जाय । कल की 
परवा न करो । जो कुछ तुम्हारे पास है, दंरिद्र नारायणों में धाँट 
दो। हमारा समपंण जितना ही स्वाज्ञीण और संकोचहीन होता 
है. उतनी ही अधिक अनुकम्पा हमपर प्रंभ को बस्‍्सती है | 
ऐसा सर्वाज्ञीण, संकोचह्दीन अनन्य समपण एकसात्र पत्नी . 
का पत्ति में होता है और इसे ही सब सन्‍्तों ने आदूश माना है। 
सुन्दर: पतिन्नत रामसों, सवा रहे: इंकतार | 
सुख देने तो अति सुखी, दुख तो सुंभी शपर ॥ ४ #.... 
प्रभु में हमार पातिन्नत संवा-संदेव एकतार बना रहे। यदि : 
वह हमें सुख दें, वो सुखी शों श्र दुःख भी दें, तो अपार सुखी: 


संत-साहिय जश्‌ 


हों---प्रियतम की चपत में जो प्यार है, उसका रस बहुतों ने चखा 
होगा। सुख और दुःख भगवान की दो जुजायें है. जिनके हार 
बह आपने भेमी का आलिक्षस किया करता है । 
भीतम मेरा एक तूँ, झुस्द्र जोर न कोदू । 
गुप्त भय किस कारने, कादि ने परगट हो ॥ 
तुम्हीं एकमात्र मेरे प्राशवहमभ प्रियतम हो । तुम्हारे सिवा मेरा 
कोई है ही नहीं। तुम भी यों छिपे हुए हो, भाणों की हाहाकार 
देखकर तरस नहीं खाते और 'अपनी एक ऋलफ नहीं दिखलाते 
यह तुम्हारी कैसी निछुरता है। प्यारे की इस मीठी निछ्ुरता में 
भी कितनी ममता है । उसे धूप-छोंह का खेल बहुत ही प्रिय है 
ओऔर एक क्षण छिपकर दूसरे ही दाण-- 
सुन्दर अन्दर पैसि करि, दिल में गोता मारि | 
तो बिछ ही में पाइये, साई सिरमनहारि ॥ 
सखनभ हमारा सानिये, मत खोजे कहूँ दूर । 
साई सीने ब्ीच है, सुन्दर सदा धजर ॥ 
सुन्दर दिक की सेज पर, भौरति है जरबाह । 
.. पूसकोी जाम्या चाहिये, साहिब बेपरवाह ॥ 

. भीतर पैठकर दिल के भीतर गोता मारने पर दिल्ल में ही साईं . 
के दर्शन द्ोते हैं। वह तो हमारे भीतर ही प्राणों में विहर रहा है, 
बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं । दिल फी सेज पर जीवात्मा 
जगकर हरि के अधरों का अमृत पीकर छुका हुआ हैं। परम 
प्रेम की यही दिव्य मनोहर क्रीड़ा है। मिलन-मन्दिर की यही 

परम गेपसीय लीला है। इसे बाणी में व्यक्त नहीं कर सकते ; 
क्योकि यह पमूफा' स्वादसजत्‌ है, स्वसंवेय है, अभिवंचनीय है |. 


मलूकदास की अजमरी पृश्ति 

अजगर करें न चाकरी, एछी करे न काम । 
दास मछका कह गये, सब के दाता रास ॥ ह 
सलूकदास की थे पंक्तियाँ बहुतों को याद हैं और इसके 
आधार पर प्रमाद, आलस्य, अकर्मरयता आदि का पोषण करसे- . 
बाले बड़े मजे में इन्हें दुहरराया करते हैं । उन्हें क्या पता कि संतों 
की अजगरी घृूत्ति ओर ज्न-साधारण की 'अकर्मर्यता से जमीन- 
आसमान का फरक है। फिर भी, इन थी पंक्कियों को लेकर दास 
मल्ूका जन-साधारण की स्मृति में हैं, यह वी स्वीकार करना 
ही पड़ेगा | | 
मलूकदास का अन्म धान लिणे के कड़ा गाँव में बेसाख बदी- 
४ संबत १६ सुखार सन १७४७४ में हुआ था। इनके पिता का 
नाम लाला सुर्दरदाख था आर थे जाति के खन्नी थे, उपाधि थी 
कड। भलूकदास बचपन से ही उदार प्रकृति के थे और साधु: : 








संत साहित्य जप 


सेवा में इसकी तबीयत अधिक रहती थी। कहते है, साधुओं की 


शक बहुत बड़ी जसात एक बार इनके घर पहुँची। इन्होंग घर में 
जो कुछ भी सामग्री थी, सबकी सब उनकी सेवा में लगा दी । 
एक बार ये कंबल बेचने पास के एक हाट में गये थे। लौटते समय 
एक आदमी इनका गुर घर पहुँचा गया ; परन्तु वह मजदूर के 
रूप में स्वयं भगवान थे | इस घटना से सलूकदास की हष्टि ही 
पल्लट गयी और ये कमरा बन्द कर भगवान के ध्यान में बैठ 
गये---चार-पॉँच दिन बन्द ही रहे जब भगवान्‌ ने साज्षात्‌ दर्शन 
देकर इन्हें कंतकृत्य कर दिया। इसके बादू इसके जीवन का 
एकमात्र दयवेसाय ध्यान, भजन और सतसंग रहा। 


इसके संबंध में चमत्कार की कद बटसाएँ असिद्ध ई-«्ञकाल 
में पानी बरसाना, झ्वबते हुए जहाज को बचा लेना, अन्तद्वान 
होकर कहीं का कहीं म्गट हो जाना, मृत्यु के मुख से लोगों को 
बचा लेना आदि। औरंगजेब की इसपर बढ़ी आस्था थी और 
इसी कारण उसने कड़ा गाँव पर जजिया सेक्‍स नहीं खगामा । 
औरंगजेब का एक प्रमुख सरदार फर्तेह खो मलूकदास का शिष्य 
। गया था और उस्रका पीछे जाकर मीए माधव सास पड़ा था। 


मलखूकदास ने मुरार स्वासी से दीला की थी। पूरी (०८ 
वर्ष की पवचिन्न आयु व्यतीत कर ये महाससाधि में लीने हो गये। 
ये बराबर गहस्था श्रम में ही रहे ओर इन्हें एक कन्या हुई थी ; 
परन्तु गोड़े ही काल में इसकी पत्नी ओर कन्या दोनों का देहास्त 
हि गया । 

५. आअिभर दिन महासलमाधि में थे प्रवेश कर्नेवाले थे, उस विस 
इसके शिष्यों और कुठुम्बियों के हवृयाकाश में घंता और शंख 
का शब्द होने जगा । इसके  आश्ञासुस्तार इनका शरीर गंगा ने 





छू मलूकदास की शजगरी बृक्ति 


प्रवाहित कर दिया गया और कहते हैं कि बह प्रयाग के त्रिवेणी 
बाट पर, फिर काशी मे दशाश्रमेघ पर किनारे लगकर हकुलछ देश 
ठहर गया था । फिर बह जगजन्नाथपुरी में जा लगा। जगन्नाथजी 
ने अपने पंडों को स्वप्न दिया कि सम्मुद्र-सतट पर एक रथी है, उसे 
उठा ज्ञाओ। पंडे उसे घठाकर मर्ति के सम्मुख रखकर आप 
बाहर आ गये ओर मंदिर के पट बन्द हो गये। बाबाजी ने 
जगन्नाथजी से प्राथंना की कि हमारे विश्ञाभ को आपके पत्ताले के. 
पास का स्थान, भोजन को श्आपके भोग के चावल-दाक्ष के किनके 
पल्लोग्स, और शाक के छिलके की भाजी मिले | जगन्नाथजी ने 
प्राथंना स्वीकार कर ली ; और कहते हैं, जगन्नांथजी के पत्ाले के 
पास मलूकदास का स्थान अब भी विद्यमान है और उनके सास: 
का रोट श्रव भी चढ़ता है जो यात्रियों को जगन्नाथजी के भोग के. 
साथ असाद में मिलता है 
'रलखानः और क्ञासबोध'-ये दो हस्तलिखित भंथ बाबा की 
लिखे मिलते हैं. जो उसके परिवारवाक्ों के यहाँ सुरक्षित रखे हुए 
हैं। इनके पंथ की भुख्य-मुख्य गद्दियाँ प्रयाग, जयपुर, शुज्रात, 
मुलतान, पंटना, नैपाल और काबुल में है.। इनके भांजा सथरा 
दास मे इसकी विस्तृत जीवनी  परिचयी! नांम से लिखी है जो. 
छाभी तक अप्रकाशित है। गीता के प्रति इनकी बड़ी भक्ति थी और 
रिमनामः की भक्ति का सदा प्रवार किया करते थे | ये अबतारी 
धामः के उपासक नहीं थे। यह बहुत स्पष्ट है कि संतों के राम 
ओर भक्तों के राम में बहुत अन्तर है--पहले के लिशु शा निशाकार, 
निरंजन हैं; दूसरे के सशुण और साकार |... ' 
सबके दावा रोम! वाला भाव कंह स्थानों में भजूकदास की 
दों में आया है। ऐसी निर्भरता वस्तुतः बड़ी दुलभ है जिसमें. 
. भरत कुछ छोड कर-- कार्बन न्परित्यप्या एकआम्र भ्रम का ग्राश्रय 


अंत-पाहिस्य पद 


ले लिया जाता है और फिर जो कुछ होता है सब आनन्‍्द-सज्ञल 
ही होता है, अन्यथा कुछ हो ही नहीं सकता-- 


हरि समान दाता कोड माही, सदा विराजें संतव माहीं ॥ 
लास बिशसंभर जिसथ जियायें, सॉप्त-बिहान रिजिक पहुँचाव ॥ 


उसी के हाथ भें अपनी नौका छोड़कर सल्ूका मस्त होकर गा 
नेया मेरी मीछे वक्त छी । 
आँधी मेंह तनिक नहिं डोछो साहु चढ़े बढ़भागी ॥ 
शमसराय छंगसगी छोड़ाई, भनिर्मय कड़िया ऐसा । 
शुन छहासि की हाजत नाहीं, जाछा साज बसेथा ॥ 
सावसर परे तो परत ग्रोसे, तहें न होंगे भारी । 
धन सतगुस यह जुगुति बताई, तिनकी में बलिद्ारी ॥ 
सूखे पश्ने तो कछु डर नाहीं, ना गहिरें का संसा । 
सलदधि जाय सो घार मे बॉके, या का अजब समास। ॥ 
कहत महक जो बिन सिर खेबे, सो यह झूप बखाने । 
था भेथा के आधब कथा कोड विरला केंचट जाने ॥ 
बार-बार उसी एक ही की शरण लेत ह--जिसे ने 'तुही मातु 
तुद्दी पिता, तुद्दी दित्त-ब॑ंधु है? कहते हैं... 
एक तुफ्हेँ अस चाही शाजा । 
भूपति इक सेति नहिं पछो, चरन तुम्हार संवारयों काज़ ॥ 
तुः्ह छाडि जाने जो दा तोहि पापी पर परिहें शाज । 
को मछक भेरों भ्राण रसंझसा, तीन लोक छोपर सिश्ताक्ष ॥ 
न्‍ यदि मिन्नता करे तो. एकसातन्र उसी से-संसार के बलसे» 
- मिठसेवाले घरणघमा आरियों से मित्रता के छम की ? 
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खदा सोहागिन नारि सो, जाके राम खतारा | 
संत माँग सुत्र देत हैं, जगजीवन च्याश॥ 
जर देंही दिस दोगय की, सुर गरुजन मेरी । 
क्या ऐेझां का मेहरा, सम बिपति घनेरी ॥ 
ला उपलझे ना बीगसे, संतन सुखदाई । 
कहें मलछक यह आनि के, में भीति ऊगाई ॥ 


मलूकदास उसी साजन को दोदार में दीवाना बसे अलमस्तः 
डोल रहे हैं-.-सारा धर्म-कर्म बिसर गया है, सब पूजा-पाठ जफ 
तप, ध्यास-धारणा उस शक! के दीदार से छूब गयी है--- 
तेरा में दीदार-द्वाना |... 
घक्षी-बी तुझे देखा चाह सुन साहेब रहमाना ॥ 
हुआ भक्षम॑स्त खबर नहिं तन की, पीया प्रेमशपियाछा । 
ठाद दोएँ तो गिर-गिर परता, तेरे रंग -मतवाला ॥ 
करें मसुक अब कजा न करिदीं, दिल ही सो दिल काया । 
अवका हज्ते हिय्रे- में देखा, पूरा मुरसिद्र पाया ॥ 
कला! कहते है, छूटी हुई नमाज पूरा करते को । 
इस दीदार में प्रेमी भियतम और प्रियतम प्रेमी बन जाता 
है--संत और भगव॑ंत के इस सिलन के संबंध में मलुकदास ने: 
लिखा है--- 


दे-दियाने बावरे,. अक्षमस्त फकीश। 
एक अकीदा ले रहे, ऐसे सनन्‍्वीराक 
: - प्रेम-पियारा पीवते, .बिशरे सब साथी। ... 
आठ पहुरे. यो आते, ज्यों माता हाथी ॥ 
'. उनकी नजर न. आपते, कोइ राजा रंका . 5, ० 5 
. बंधत तोयें श्ोद के, फिरते निह्सक ॥ - 


घंत-साहित्य छ्द् 
साहेब मिल साहेव भये, कछु रही न समाई । 
कहें सलूक तिस घर गये, जहेँ पकन न जाई ॥ 
इसे समझने लायक भाषा में प्रेमाह्ोतः की स्थिति कह 
सकते है । 
वात्सल्‍्य रस की व्यंजना भी कहीं-कही बहुत सुन्दर हुई है 
' जहाँ-जहाँ बच्छा फिरे, तहाँ-वहाँ फिरे गाय । 
कहें सछक जहाँ संत जन, तहाँ रगेया जाय ॥ 
सारी चिन्ता प्रश्ु पर है, जीव व्यर्थ ही चिन्ता करके हैगन 
था करता है--यही बार-बार मल्ूक की शिक्षा है-- 
भीर्शई खिलता करन दे, तू मत भारे जाह । 
जाके भोही शम से, ताहि कहों परवाह ॥ 
यह अलमस्ती, यह ब्रेफिक्री नाम! के आश्रय से ही आधे 


जीप ते प्यारे. अधिक छागे सोही राम । 
विन हरिनाम नहीं मुझ्के और किसी से काम्म ॥ 
कह सकछक इस जब ते, लीमहीं इरि को ओोद । 
सोचत हैं सुस्न नींद भरहि, डारि भरम की पीद ॥ 
गाँदी सतत कृपीन से, सदा फिरे मिःर्सक । 
नाम असछ गाता रहे गिने इस्त को रंक ॥ 
साहेब मेरा सिर खड़ा, पछक-पकके सुप्रि के । 
अबडी गुरु किरिपा करें, तबद्धि राम कछु दे ॥ 
प्रेम जितना गृप्त रक्खा जाय, उतना ही बह प्रभावशाली 
होता है; चाहे जिस तरह हो घसे. बड़े यत्म से छिपाकार ही रखता 
चाहिये, कोड जोल ने कै--- . । 


जि, 


मलूकदास की अजगरी व्षृत्ति 
जो तेरे घट ग्रेम है, तो कहि-कद्ि ने सुनाव । 
अंत्तरजामी जआानिहे, अंतरणशत का भाषा 
शुफ्त ग्रगट जेही करी, करें भन की खूम | 
अंतरजामी रामजी, सब घुमकी मारऊम ॥ 
सुमिर्न ऐसा कीजिये, दूजा छल्ले न कोग | 
आठ ने फरकत देखिये, प्रेम शखिये गोय ॥ 
ओर फिए-« 


माछा जपों ने कर जपों, जिभ्या कहो न शाम । 
सुमिरन मेरा हरि करें, में पाया ब्रिसतरास ॥ 


सी साधमा 


सूफी शब्द का सरल अथ है प्रेससाधता का साधक । 
अरबी में 'सूफ' का अथ है ऊम। सूफो साधक ऊन की कफनी 
ओर कनटोप पहनते थे, इसलिये भी इसका प्रयोग इस श्रथ में 
होने शगा । कु ज्ोगों का ऐसा खयाल है कि सूफी शब्द अरबी 
के सफू से बना है । इसके सित्रा यह भी कहा जाता है. कि जब 
अरबवबासों अज्ञान के अन्यकार से ढँके हुए थे उस समय सूफा 
ताम की एक ऐसी जाति थी जो जगत्‌ के अपस्तों से श्रत्षग रुकर 
क्के की सेवा में लगी रही शीर उस जाति में जो संत हुए उन्हें 
सूफी संत कहसे है । . 
मुसलमानों का वह उदार दल जो पर 
रूप में उपासना करता है, सुप्ती कहलादा है । धर्फी ओजिये 
: ब्रबेश और  फकोरों में कई शेणियाँ हैं और वेशन्यूषा, प्यासे- 
जप की पद्धति भे भी अकश्य ही उनमें कुछ अन्तर देखने मे. 
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ष्यरै सफी साधना! 


आता है; परन्तु एक बात में वे सभी सहमत हैं कि प्रभु की पेरणा 
शुद्ध हृद्य में प्राप्त होती है। सूफियों के दो मुख्य स्कूल हें-.. 
एक वे जो भगवर्ेरणा में विश्वास करते हैं और दसरे वे जो 
भगवान भे तल्लीनता प्राप्त कर एक हो जाने में विश्वास करते 
हं। पहले “इलहामिया! कहलाते हैं. और दूसरे 'इतिहादिया? । 
संक्षेप में, सूफी मत का सार तर्व समभता चाहें तो बस इतना 
जान लेना पयाप्त होगा कि सूफियों की साम्यता हमारे वेध्णब- 
धर्म की प्रेम-साधना से बहुत अंशों में एक है । सूफी मानते 
कि जो कुछ 'सचा? हे वह एकमात्र प्रभु की हे-सभी कुछ प्रभु 
में है और सभी कुछ में गमु है। दश्य-अशृश्य सभी पदार्थ उसी 
एक प्रभु से निकले £ और प्रभु से ओतप्रोत हैं । मसुध्य की 
इच्छाएँ भगवान के अधीन हैं और सनष्य कर्म करने में स्वंधा 
रबतन्त्र भहीं है। इस शरीर के पहले भी आत्मा था। वह 
शरीर में ठीक बसी प्रकार बन्द है जैसे पिंजड़े में पंछी। इसलिये 
सूफी मृत्यु का बड़े उल्लास के साथ स्वागत करते हैं, क्‍योंकि . 
उसका विश्वास है कि इस शरीर के -पिजड़े से निकलकर हमार 
तर का पंछी अपने प्रियतम के मधुर आलिक्लेन का शमिन्व 
लूरेगा। मृत्यु ही मनुष्य को शुद्ध करके अथ्चु से मिला देती 
प्रभु के साथ हमारी आध्यात्मिक एकता तबतक नहीं ही सकती . 
जब तक हमें प्रभु का अनुग्रह न आप्त हो । उस अनुभह् को सूछी 
फ्रयाजान पललाह? अभ्रद्ा 'फजलुल्लाह” कहते है .। जीवन भर - 
सूक्ती का एकमात्र कत्तेठस बह है कि बह सावासन्‌ का सारम-चिन्तन 
करे, भगवान का माम अगे ( [ 
सादा और पवित्र बना फऐे | 
जगत की ओर से मुह पेश ध् 
' उत्काछा का बीजारोषए जब हदय में शोता ह 
$ फट 







संतन्साहित्म दर 


साधक का नाम 'तालिब? है। इस पथ में जब वह प्रवृत्त हो जाता 
है तो उसे 'भुरीदः कहते हैं। किसी शुरू के आदेशालुसार जब 
यह जीवन को अभु-पआरप्ति में प्रवाहित कर देता है तब उसका सास 
पससलीक' होता है | सबसे पहले उसे सेवा की दीज्ञा मिलती है। 
सेवा के द्वारा उसे ग्रेम (इश्क) को श्राप्ति होती है । प्रेम के ब्रारा 
ससे एकाग्रता की प्राप्ति होती है आर संसार के सारे रागनमोह 
सदा के लिये जल जाते है । ग्रेमार्सि म॑ शरागनसोह आदि विपय 
जल जाते हैं और अन्त:करण शुद्ध हो जाता है, तब उसके छदय 
में ज्ञान का प्रकाश बल घठता है । ज्ञान के इस समुज्ज्वल्ल प्रकाश 
में उसे प्रथ का साक्षात्कार होता है। यह ग्रेम-मद की पूणावस्या 
है। इसके बाद साधक “बस्त/ (मिलन) को ओर बढ़ता है | इसके 
आगे अब वह नहीं जाता । हाँ, भृत्युपयन्त वह ध्यानन्‍्थारणा के 
हारा इस आनन्द को स्थिर और स्थायी बनाता है और मत्य 
के समय 'फना? का आनरद खूटता ह->म्ृत्यु के समय सूफी 
अपने को सर्वात्ममाव से प्रस में लय कर देते है 

जिस प्रकार हमारे यहाँ कर्मकाएड, सपासवाकाणक, झान- 
कास्ड तथा सिद्धावस्था है उसी अकार सूफी साधक की चार 
अबस्थाएँ मानते हैं--- शरीक्षत, तरोकत, हकीकत और भारफत 
उनका “अनहल्ञक' हमारे 'अहं अद्यास्मि' का ही बोधक है। सूर्फ 
साधना त्यागपक्ष और प्राप्तिपक्ष दोनों रूप में स्ोत्म-समपण की 
ही लक्ष्य करके चली है । 

साधक को जीवन-पथ में चलने के लिये चार वस्तुओं की 
शावश्यकता है>ल्‍सप्टसन, सकते, सदाचार ओर सरप्ििबेक | 
एलाबक एक. कण के जिये भी यह ने भूले कि जब सब कुछ साथ . 
हो जआायगा तो केवल प्रभु हो. रह जायगा--आदि में प्रभ ही था,.. 

गे भी जब कुछ नहीं रहेगा एकमात्र पथ ही रह जायशा 


पके सूफी साथना' 


सब कुछ उसी 'एक? से निकला है. और उसीमें लय हो जायगा। 
संसार में हमारा रहना बीच की स्थिति में रहना है और इसीलिये 
इसे परभ्रमय बनाये रखने को आवश्यकता है । प्रभु तो हमें सदा 
अपनी ओर आक्ृष्ट कर ही रहा है | परन्तु हम इस आकर्षण से 
हटकर जगत के पदार्थों की खोज में लगे रहते हैं। परन्तु प्रभ हमें 
अपनी ओर आकृ४ किये बिना रह नहीं सकते ; वे हमें जगत्‌ के 
अपड्स्यों से छुड्ठाकर अपनी ओर खींचत हैं. । प्रस॒ की ओर से हमें 
जो खींचने की प्रक्रिया है उसे सूफी आकर्षण (इंजिजाब) कहते 
हैं और मनुष्य का जो प्रभु की ओर बढ़ना है उसे वे आकांछ्ा 
अथवा प्रेम कहते है । प्रश्मु की प्रीति के लिये हमारी आकांज्ा 
जितनी बढ़ती है. उतना ही संसार हमसे दूर हटता जाता है । 
साधक इस दशा में प्रभु का प्रियपात्र 'किब्लाः बन जाता है। 
प्रभु के चरणों में स्वात्म-समर्पण करके उसमें लय हो 
जाना ही सूफो साधना की चस्म परिशुति है । इस अवस्था को . 
चशांन जअलालुद्दीन रूमी अपनी पुस्तक 'ससनबी! में इस पकार 
करता है--....] 
प्रियतम के द्वार को बाहर से किसीने खटखटाया । 
भीतर से आंचाज आयी--कौन है ? ; 
मे एल उतर था| 
भोतर से आवाज आयी--“इस घर में पमें' और 'हुमः---दोः 
नहीं रह सकते | द्वार बंद ही रहे । 
. प्रेमी निराश होकर लौट गया ।वर्ष- भर उसने जज्ञेल में 
 एकास्त में रहकर तपस्था की, उपबादा किया: गाशमाए की । वर्ण 
समाप्त होने पर प्रेमी पुतः लौटा और प्रियतश के दवा ये. 
“कौन है? ? भीतर से आवांज आयी । दि 
तू हैः-येमी का उत्तर था... 











संत-साहित्य प्रा 


दार खुले, गेसी और प्रियतम सिल्ले, मिलकर एक हो गये । 

पबप्रधम सूफी सत का प्रकट आविभाष तो इसबी सम्‌ ८०० 
के पूव पंल्ेस्टाइन में अबुहासिम द्वारा हुआ, परन्तु इनके पहली 
ही रवजिया हो चुकी थी शौर उस समय से हो अ्रच्छुन्तन रूप से 
सूफी भावना की धारा अखरज रूप से चली आ रही हैं। कुरान 
के ऐसे प्रमक़ु, जिनमें सबंब्यापी प्रेस स्वरूप परम आत्मीय ग्रशु के 
शील और सौन्दर्य का बणन है, सूफी मत का आधार हुए और 
गे चलकर तो इसकी स्वतन्त्र प्रतिष्ठा भी हुई । पहले-पहल 
आअब्ुहासिम ने ही पैलेस्टाइल के पास गले में सूफी साधना- 
गंदिश की स्थापना को । यहीं से सूफी-साधना की श्ववन्त्र धारा 
चली, जो आाज तक चबल्ती आ गही हैं । भेम के द्वारा परम 
प्रेसास्यद में सर्वातच्य-समपणश की साधसाच्णात्षी मानव हुदथ को 
अनादिकाल से आक्ृष्ट करती आयी है ओर जब तक मलुप््य के 
पास हृदय है बह प्रेमभा्ग में आकृष्ट होगा ही ) अस्तु । 

सूकफियों में एक-से-एक संत-महात्मा हुए हैं और उसके 
संख्या भी अपरिमित है । त्यागपक्ष और महणपत्ष--व्यागपत्त में 
अशगत की एक-एक बरतु का, एक-एक पर्मिह का परित: स्थाग 
आर महणपत्ष सें प्रणु-प्राप्ति के लिये समस्त सदगुणों का अहरा[--- 
यही इस संतों के जपदेशों का स्लाग है। कठोर तपस्या, दीघे 
सपवाल आर प्राथना यहां इसका साथन हैं। ताम्मरण मे 
सूफी इतने तल्लीन हो जाते हूं कि इन्हें श्पत्ती देश की सुधलुभ 

| रहती और प्रेम भें मसिशन्‍्तर शश्षजवाह बलता ही रहता 
है। प्रम ही इसकी साधना को भाग हैं। एलिया, इल्लाज मंसूर 
, बयाओीद बस्तामी, अज्लालुद्ीन रूमी, हाफिज और सादी आदि 
कड़े विश्व-विश्व ते महात्मा सूफियों में हुए है। आज भी यह देखा 
जांता है कि जो सूफी हैं वे धर्म की बातों में घड़े ही उदार और 


य्य्प्‌ | सूफी साधना 


हृदय के बड़े ही प्रेमी होते हैं-...उनके हृदय में सब घर्मों के लिये 
समान आदर का भाव है। वे प्रभु का चाहे जो भी नाम हो--- 
उसका बहुत आदर करते हैं और सभी घर्म-प्रथों को श्रद्धा-भक्ति 
की हष्टि से देखते हैं। सूफी के खिये यह्‌ समस्त विश्व प्रभु के गेम 
की फुलवार्ड हैं जहाँ नासा प्रकार के रंग-बिरंगे फूल खिले हुए है । 
सूफी संतों में रबिया और मंसूर को कौन नहीं जानता ! रबिया 
जीवन के संबंध में साधना संबंधी कुछ घटनाओं की च्चों 
हाँ बहुत संक्षेप में की जा रही हैं । 
बसरा के एक बड़े ही गरीब परिवार में रबिया का अन्य 
हुआ । उससे बढ़ी तीन बहिनें थीं । अकाल में माता-पिता 
की मृत्यु हैं गयी । किसी से इसे लेकर एक सम्पन्न व्यक्ति 
के हाथ बेंच दिया | वह घी व्यक्ति इतना ऋर और चृश्शंस था 
कि कुमारी रबिया से बुरी तरह काम लेता और उसे सारता- 
पीएता भी । एक आँघेरी रात को रबिया वहाँ से भाग निकली। 
शत अँचेरी, रास्ता बीहड़ | ठोकर खाकर गिर पढ़ी और उसका 
दाहिना हाथ हट गया | उस दारुण दशा में रबिया से धग्ती पर 
मरंतक टेककर प्राथना की--हे प्रभु | मुझे अपनी इस दुदंशां का 
शौक नहीं है । में तुझे भूलों नहीं और तू मुझपर प्रसन्न रहे-- 
बस थही ग्राथना ना । 
कुरान पढ़ने और एकान्त में प्रार्थना करने का रबिया को. 
उयसन-क्षा था। आधी गत की जब सभी सो जाते. सरबिया भमु 
की आथना करती | एक रात लश सी ही प्रशगा कर कभी थी -+. 
है प्रभु तेरी ही सेवा में मेरा दित-रान बीरे, देसी गई इच्छा है; 
पर में क्या को ? तूे मुझे एरशीन दागी सवाया है, इसलिये 
में सारा सगव परी अशसना ये सहीं दे सवती । हे प्रभु | इसलिये . 
शुभ जगा कर !? रा बा 














संत-साहित्य ष्प् 


सेठ, जिसके यहाँ बह थी, बाहर से यह सुन रहा था। 
अपनी कठोरता पर उसे बड़ी रक्षानि हुई । रबकिया के चरण र्से 
गिरकर उसने क्षमा माँगी ओर श्रद्धा भक्तिप्बंक कहा-- शाप भर 
बर में रहेंगी तो में आपकी सेवा करूँगा, आप अन्यत्र गहना 
चाहें तो आपकी इच्छा । मालिक के मन में प्रभु की ग्ररणा 
सममझाकर रतिया उसे लमसकार कर बिंदा ही गयी । वहाँ से 
जाकर उसने कगोर तपश्चर्या भें जीवन बिताया। 

महात्मा हुसेम उन दिनों में बसरे में ही थे | शबिया उसके 
सत्मक् में जाया करती और धर्म-बचों में भाग लेती । एक बार 
निर्जन वन में जाकर रबिया ने योगाल्‍्यास किया और आयु का 
शेषांश मक्का में ही बिताया। इम्राहम आादस से सक्का में ही लसका 
सत्सज्ः हुआ था | जीबनपर्यन्त कौसार्यत्रत का पालम कर भजन 
में जीचन बितानेवाली देवियाँ इस जगत्‌ मे गिमती की ही हुई हैं । 

एक दिस हुसेन से रबिया से पूछा--तुम्हारा मन विवाह करने 
का हे? | 

रबिया से उत्तर दिया--विवाह तो होता है शरीर का, मेरे 
पास शरीर है ही कहाँ ? यह शरीर तो में इृश्बर को अर्पित कर 
चुकी हैं, कहा, अब कौन-से शरीर का विवाह करूँ ? 

एक बार एक धनिक ने रबिया को फट-पुराने कपडे पहिने 
देखकर कहा--वेबि | यदि आप सद्लेतमात्र कर दें तो आपकी 
दरिद्रता दूर है। जाय 7 ह 

रकिया ने उत्तर दिया-- तुम भूल करते हो । सांसारिक दरिद्रता 
दूर करने के लिय किसीसे भीख क्यों माँग ? इस संसार में उस 
परमात्मा का राज्य फैला हुआ है--छसे छोड़कर दूसरे से क्‍यों 
माँग ? जो कूद जगा होगा उसीझे हाथ से लूगी.। 


ष्प्छ सूफी साधना 


एक बार रबिया बीसार हो गयी | हाल पूछने के लिये अब्दुल 
ससर और सुफियान आये और रबिया से कहा कि स्वास्थ्य के 
लिये तुम प्रभु से प्राथना करों । रबिया बोली--यह कया कह रहे 
? मेरे इस रोग में क्या उस प्रभु का हाथ नहीं है? में तो 
जसकी वासी हैं। दासी की अपनी इच्छा केसी ! मेरी जा इच्छा 
प्रभु की इच्छा से विरुद्ध हो बह सबंधा स्थाज्य है । 
रबिया की प्राथना थी-- हे प्रभु ! यदि भें नरक के डर से ही 
तेरी पूजा करती हो ऊँ तो मुझे उस नरक की आग में जला डालना। 
ओर यदि स्वर्ग के लोभ से में तेरी सेवा करती होऊ तो बह भेरे 
लिये हराम हो । किन्तु यवि में तेरी प्राप्ति के लिये ही वेश पूजन 
करती होऊँ तो आप अपने अपार सुन्दर स्वरूप से मुझे; बद्ित 
न रखना .! 


जायमी की प्रेम्ातु भूति 

करि सिंगार ता पर का जाएँ । 

जोीही पेखऊे। टॉबहि टाफ़ें; ॥ 
आयसी एक बहुत हो ऊँचे मद्दात्मा हो गये हैं। में सती 
फकीर थे । एक कम्बल तप गहते थे । जो कुछ किसीने दे दिया, 
समीर मस्त रहते थे । कोढ़ी के रूप में संगवान ने जायसी का 
इशंन दिया। इस दशंन की कहानी बी विखचित्न है। लायी कभी 
अकेले मिक्षान्न भी नहीं खाते थे | जा कुछ मिल्तता था, शसभे से 
दो-एक साथ फकीरों को भोजन करा जेते थे, फिर जो कुछ घचता 
था, ससे ही ग्रसाद-ऋप में धहशा कश्त थे। एक यार एक अगल में 
. भदीन्‍सट पर मित्षा का अन्न लेकर जायसी बेटे थे | मे कियी को 
बाद जीह रहे थे | इतने मे एक कोढ़ी सामने से गुजंरा। जायशी. 
' ने छसे पुकार्रा। पास आये पर जायसी ने देखा कि इस्तके शरीर 
से रक्तपीब बह रहा है और सक्खियाँ भज्ना रही हैं। परन्तु, 
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जायसी के मन में तनिक भी घृणा नहीं हुई । उन्होंने भिक्षा के 
अल को अतिशिः के सामने रख दिया । रक्त और पीष से 
आज्ञाषित शेषांश के पीने की बारी आयी तब जायसी ने हठपू्षेक 
अपने आप ही पीना चाहा। ज्योंही उन्होंने उस्तकों अपने भुँह से 
लगाया, उक्त कोढ़ी आँखों से ओमल हो गया। विश्य से भरे 
हुए जायसी बील घढे--- 
हु दि सिंधु समान, यह अचरण कासों कहीं। 
जो हैरा सो हेशान, आुदमद! आपे आप महँ ॥ 
परमात्मा के प्रेम को प्राप्त कर जायसी बस मस्त द्वोकर जंगलों 
धूमा करते थे। वे प्रेम की पीर में वेसुघ रहते थे । उस समय 
की उनकी स्थिति का पता नीचे की कुछ पंक्षियों में सिल्ष सकता है- 
सुख भा सोच एक दुख भानूँ । वहि बिन जीवन सरन के जान ॥ 
मैन रूप सो गयेउ. ससाई। रहा पूर भर हिरंदव .छाई॥ 
जहँये दैखों तहँचे सोीई। भीर ने जब विष्दतर, कोई ॥ 
आपस देख देख मन राखों। दूसर नॉव सो कासों भाखीं॥ 
प्राणशनाथ के बिना यह जीवन मृत्यु के समान हैं मेरी आँखों 
बह'  परमात्मज्योति अपनी अमित छवि के साथ समा गयी 
ही दृद्य को उसने छा लिया | शब जिधर भी हृष्टि जाती है, वही 
खता है -- मेरी हृष्टि की सीमा भें और कोई आता ही नहीं । 
घुस? में अपना 'सर्वस्व! देख-देखकर मन में ही ज्ुगाये रखता हूँ; 
फिर दूसरे का नाम क्यों लूँ; दूसरे की चचा कयी करू (| 
गुयसी ये री थ। उनकी एक आय परीव्णा द्ः झाम्ण[ 
चत्नी गयी थी। एक बा। अम्रठी हू पज[ | हि 
उन्हे अपने राज्य में पृछवाता | आयसी की कुरूपता देखकर नें. 
हँस पड़े | इसपर जायसी ने कहा---. ' ४ 










संत>साहिस्य ७ 


सरियहिं हँससि कि कॉहरड्ि ? 

अर्थात्‌ आप मेरी इसी मिद्ठी ( शरीर ) को हँस रहे है या 
इनके बलानेबाले कुम्हार (परमात्मा) को ? राजा लब्जित हो गये । 

जायसी, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, एक पहुँचे हुए सूफी 
फकीर थे। सूफ़ी मत में परसात्मा की सियत्तम के रूप में उपासना 
की जाती है। सूफ्री साधना और हमारी 'सधुर साधना? में 
बहुत अधिक समानता हू । जायसी के किये संसार की क्षब वस्लुएँ 
संसार के सारे व्यापार, परमात्मा के साथ अपना सम्बन्ध चरिताथें 
कर रहे थे-- यह समस्त प्रकृति उस पर्मपुरुष' से मिलने के लिये . 
अहानिश उत्सुक है, व्याकुल है । जायसी ने झपने हृदय के भीवर 
उस पश्मपुरुष की अलौकिक रूप-श्राभा को देखा जिसकी ज्योति 
से अनन्त अद्याण्क्ध ज़गमग कर रहे हैं... 

देख्यों परमहंस परिछाहीं। नयन जोति सो विश्युस्त नाहीं ॥ 

मैंसे परमहंस ( परमात्मा ) की अमर शीतल छाया को स्पर्श 
किया। अब बह ज्योति एक क्षण के लिये भी आँखों से बिछइती 
भहीं। संसार मे जा कुछ भी सुन्दर” प्रतीत होता है बह परमात्मा 
की झुम्दरता की छायासान है--तम्यैव भासा सवशिद विभाति ? 

भेयम मो वेखा कंबल भा, निर्मल भीर पसरीर | 
, इसत जो देखा हंस भा, दसन जीत वध हीर ॥._ 

सरोवर में चांगें ओर जो कमल दिखायी पड़ रहे थे, वे उस 
(परमधुरुष) के नेत्रों के श्रतित्रिम्ब थे; जल जो इतसा स्वच्छ दीख 
. पड़ता था वह लिस्ट के स्वरुछ मिमंण शरीर के प्रतिबिस्ध के कारण 
. उसके हास की शुश्न कास्ति की छाया वे हंस मे आओ इंतजार 
- दिखायी पढ़ते. थे और उस सरोवर में जो हीरे थ, वे उसके दा 


44 ३७) 


की इअडल दीधि झे उन्पन्ञ हो गये थे। इतना ही नहीं 
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रंकि ससि सखत दिपहँ कोहि जोती | इतन पदार्थ मानिक्त मोती ॥ 
सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, रत्न, पदार्थ, माणिक्य, मोती सभी कुछ 
उसी एक! की ज्योति के कारण ही प्रकाशमान हैं । 
प्राशप्रिय हृदय सें ही बसता है; परन्त उसके दर्शन नहीं हो 
पाते । यह द:ख किससे रोया जाय (--- 


पिछ हिरदय महँ भेद ने होई । को हे मिछाव कहीं केहि रोई । 
विरह की जो अधीर दशा है, वह बहुत ही करण और 
दारुण है... 
बिसु जल भीत तरफ जस जीऊ | चातक भें कहत पिछ पीछ ॥ 
जरिया बिशश जस दीपक बाती । पथ जीवत भह पस्लीप सेयाती ॥ 
हज बिरह दही कोहूल कारी | डारिछ्ारि जिमि कूकि पुकारी ॥ 
कौत सो दिन जब पिल सिलें, यह मन राता जास। 
वह दु।ख देखे मोर सब, हों दुख देखें तास ॥ 
जायसी उस दिन की तीज्र प्रतीक्षा में है. जब प्राशाधार आकर: 
. स्वयं बसे गले लेगा तोगा और वह बससे दो-दो बातें कर - सकेगा 
'ऋषमे हंदय' की व्यथा को सुना सकेगा। डसः के मिलने पर तो--+ 
' हों ही रहीं झुरानो, जो की आव सो कंत। ह 
एहि फूछि एूहि संदुर, होह सो उठे बर्सत के ह 
इसी फूक्ष ( शरीर ) से जिसे तुम इतना कुम्हलाया हुआ 
कहते हो, और इसी सिन्दृर की फीकी रेख से जो.रूखे सिर में. 
दिखायी. पड़ती है फिर बसनन्‍्त का विकास ओर उत्सव हो सकता 
है यदि पति! आजाय4 | ह 
मज़लमिलमसे के मन्दिर में प्रवेश कर जब जायसी अपने 
हृदय-धन से मिलते हैं, तो एक अपूब आनन्द की विस्मृति में 


संत-साधहित्य हर 


अपने को खो देते हैं। अपनी स्थिति का जब हृताका-सा झ्ास 
हो जाता है, तो एक छाप असर्मंजल का असुभव करते ह-- 
रहा लज़ाहू तो एप चछ, कही तो कह साह कोट | 
मिल्लम की इस सधुर मसज्ञलबला में यदि मे लखित हो कर 
धॉवट सरका लूँतो पिय झठकर चला जाय और मे हाथ मलती 
गह आझे, और यदि जरा घूबट को उठाकर उसके चरणों को 
पकड़ लूँ तो मुर्भे वह ढीठ ही समर्ंगा | असमंजय की यह सुर 
अनुयति कितनी कोमल, कितसी जादएुभरी है; जिमका थोषी-बहुत 
(ुभव प्रत्येक मक्त को होता होगा। वास्तव मे से! रोकते भी 
नहीं बनता, ने छोड़ते ही बनता है | 
नवबधू को पति! के घर जाने में पहले ता घड़ी भिकक,सऊ्नी 
आर लखा होती है, परन्तु, जब एक बार घूबट हटकर पति) का 
सस-परस हो जाता है,ती समध हृदय बह उसके पघरणा जे जाप 
ही आप निछ्ाबर हो जाता है और फिर एक क्षण का वियोग भी 
अमसहा हो जाता है । जब तक प्राणवाथ से परशम्खिया नहीं, सभी 
तक गायक से प्रेम आर ससगल्ञ के विशश है। उस मायके में 
शहाता भी वी दिने हैं. ? 
कॉडिव मेहर, धलिरं विछोई । एहि से दिवस कहें हीं तब राई ॥ 
छा डित आापन सली झहदेकी। ढुरि रावत सक्ि अलियों मर्कल्ी ॥ 
नहर आह का सुक्ष दा । शेद्ु द।हिगा!। धपनकर ख्मा।। 
भिकहु छ्ली इस पहँचाँ जाहीं।- जहाँ जाहू पुति आाउव नाहीं।ा 
हम तुम सि्ि सके सैंस खेदा । जंत विछोंद छोगनि सिद शेख ॥ 
इस संसार से जो हमारा अनुराग शरीर आसंक्त है, बह ठीया 
: बैसा ही है जेसा कन्याओं का मायके से | परन्‍तु हमाग सच्चा और 
अपना देश तो 'साक्षत्र का धरु हीं है। जब हम सबने रूप में 
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अपने हदयप्षन! को पहचान लेंगे, तो हमारी इस संसार में को 
आसकि है वह तो मिट ही जायगी, साथ ही हमें 'छस्तः के सिवा 
कुछ अच्छा लगेगा ही महीं। यह भाव कबीर और दाद तथा 
छाल्यान्य निर्ग निय संतों में बहुत अधिक आया है। 
यहाँ , इस प्रश्वी पर हमारा जितने दिन का रहया है, वह 
प्रियत्म' के विग्ह में ही बीत रहा है | विश्व का यह ताप बक्ष ही 
शुर होता है.। इसे जो दु:ख! नाम से पकारते है, थे विरह के रस 
से परिचित नहीं हैं। विरह का ताप मधुर इसलिये है कि उसमे प्रीवम 
की स्माति हैं, उसमे स्रय॑ 'साजन!? की मूर्ति बिल्लसती रहती 
जायसी ने इस माधुय के रहस्य को बड़े ही अनूटे ढंग से खोला है--- 
छागड जए जर आंख भार । फार फारश रू आस, ताजऊ ने श्र।र || 
आड़े की तपती बालू के बीच पड़ा हुआ अनाज का दाना 
जैसे बार-बार भूले जाने पर उछल-उछुल पड़ता है. पर उस बालू 
से बाहर नहीं जाना चाहथा, उसी प्रकार इस ग्रेसअम्य संताप के 
अतिरेक से मरा जी हत-हटकर भी उस संताप के सहने की बरी 
लत के कार उसी की ओर सूट रहता है। भततलब,यह कि 
बवियक्क प्रिय आग ही लिच ताप से विहल हो जाता है 
फिर भी बह पाध्-ताः उसीका भ्ययय, करता खता है । प्रेमदशा' 
चाहे घोर गन्‍्त्रगामय हो जाय; पर हृदय उस दशा से अलग होना 
नहीं चाहता । विरह की इस दाखंण यन्जगा में 
प8 असे स्व किंगरी, नर्स भई सत्र तौँति। 
रो सोच ते पति उड़े, करों विधा औडि भाँति ॥ 


.. जो अशु-असा में सवात है, जो हु? सम हमे भीवर और 
बाहर दोमों ओर से देख रहा हैं, उससे मिल्षते के लिये क्‍या . 
र किया जाय ? फिर भी भक्त को मन तो मानता नहीं और 





संत-साहित्य ध् 


इसी देतु 'लस! के निमन्‍्तण पर 'तन मन जोबन साजिके, दे 
चल्नी लेइ भेंट! | सम्मिल्नन की उत्कण्ठा या अमिलाषा इतनी तीज 
है कि अपने शरीर, मसल और यौवन का सजाकर भेंट में देने के 
लिये भक्त चला | लेकिन तुरन्त ही अपनी वाल-चुद्धि पर हष्ि 
जाती है और बह सोचता है 
करि सिंगार ता पहेँ का जाऊँों। ओहो देखड ठावहि ढाऊ ॥ 
जी पिछ महेँ तो उठे पियारा | तम समसीं नहिं हाहि नियारा ॥ 
मैन माह है उहे सभाना । देखें सहाँमाहि कोल जाना ॥ 
शज्ञार करके उसके पास क्या जाऊँ ? उसे ही तो सबंत्र देख 
रहा हैं। पिय तो आएं से बसा हुआ हैं। वह शगर और मन 
से भिन्‍म ही भी केसे ? आँखों में वही समाया हुआ है, जहाँ 
ज्ञावी है प्रसके अतिरिक्त अन्य कुछ दीखता ही नहीं | उसके बारों 
में समस्त संसार विधा हुआ हैं । को३ स्थान उससे खाली नहीं है । 
उस बाननह जस को जी न भरा । 
भेष्रि रहा सगरों. संसारा ॥ 
... शूफ्ती मत से जहा की भावना अनन्त सीस्दर्य और अनन्त 
गशों से सम्पन्त परम प्रियलस के रूप में करते हैं। सबात्म- 
समपंण के अंमन्‍्तर भक्त का भगवान में लग हो जाता है, बह 
सवंधा तद्रप, तदाकार, एक और अभिन्‍न हो जाता है | इस लग 
की आवस्था का सूफी ध्म में बहुत विस्तार से बगन मिक्षवा है+- 


फुनाः--बह स्थिति है लिसमें साधक अपनी अत्तरा सत्ता की 
 गरतीति से परे हो जाता है । इसके बाद ' फक़द ? की अवस्था हैं 
"जिसमे अहंभाव का सवंधा माश दो जाता है। ' सुक्क ' अथबा 
प्रेमसद की. स्थिति वह है. जिसमें साधक अपनी निजी सत्ता को 
. खोकर सर्वदा और सर्वंच्त अपने जीतमः को ही देखता है और 


हू जायसी की ग्रेमानुभूति 


उसी अमर दिव्य गम में माता-माता फिर्ता है। यह तो त्याग- 
पक्ष की साधमा-प्रणात्री हे | ग्राप्िपद्ध से इसी बात को दूसरे ढंग 
से व्यक्ष किया जाता है-- बक़ा/--वह स्थिति है जिसमें साधक 
परमात्मा में ही अग्ण्ड विश्वास और श्रद्धा रखते हुए उस्री 'एकः 
मे निवास करने लगता है। इसके बाद उसे परमात्मा की प्राप्ति 
ती है जिसे सूक्री लोग 'बज्दः कहते है और अन्त में है 'शहः 
छाथणातू पूर्ण शान्ति । 
प्रेम का यह पथ जितना ही सरंत् प्रतीत होता है बास्तव से 

बह उतना ही कठिन है | यह तो सिर का सदा है। यह पथ तो 
'सीस उतारे भईँ घरे, वापर राखें पाँव” का है, इसमें में) और 
हरि: एक साथ नहीं रह सकते | हरि का पाने के लिये मे का 
छाप करना ही होगा। 

आपुहि ख्रोषु पिछ' मिले, पिछः खोए सब जाह । 

खहु बूक्षि बिचार सन, लेहु न हेरि हेराह ॥ 

' आपने को खोने पर डी पिय मिलेंगे । यदि उस प्राणाघधार को 
ही शो बैठे, तो सब कुछ उसीके साथ गया ! फिर मन में सममझे- 
युझकर क्‍यों न अपने को जोकर हरि को पा लें ! परन्तु, 
ग्राप्ति के लिये मत और तब को दर्पण की भाँति निमल कर लैना 

डरेगा | जब हमारा मन दूषण के समान स्वच्छ ही जायगा, तो 
साई' की झंबि उससें आप ही आप उतर आयगी।. 

तन वृरपन कहे साथ, दरसेने देखा जो पचहै। 
अन थ्रों लीजिय माँजि, 'महमदः निरमछ होडू दिया ॥ 
काम ; क्रोध, रुण्णा, मंद और माया को जायप्ी ने दर्पण की 
शैल वदबारा है । इसके हुए जाने पर अन्तस्तल्ञ ऐसा. निर्मत 
जायगा कि उसमे साजन! स्य॑ आ विश जेंगे | 





संत्त-सा द्विष्य 8५ 


कसी तो अपनी ही ओर है। प्राशनाथः को देखना तो हमें 
ह| स्वीकार नहीं हे । यदि सश्ची लगन हो तो एक ज्षण भी घसके 
बिना रहना दूभा ह। जाथ। ध्वहः तो स्वर्य मिताने के लिये गह 
गेके खड़ा है। इस बार बार उसके अपार ग्रेम और अमित 
आकर्षण को ठुकाकर उसकी ओर पीठ फेर लेते है| बह बार-बार 
लिपक्ष हम अपने आलिज्ननपाश में वॉच लेने के लिये उत्पुक हैं 
परन्तु हम ही दुनिया को छाती से चिप्काये हुए हैं और घट के 
पद की शंटाना नहीं चाहते । उससे मिल्वने, उस फबर देखने की 
जत्कट चाह तो हमार हृदय मे पहले होनी चाहिय, उसे अपनाने 
में क्या विज्ञम्ब लगेगा ? आया के घूंबह को हटाकर और हृदय 
की श्ञाननऋपी आंख खालक देखन पर तो बह! यहीं शी अभी 
मिक्ष जाय | कयोंकि--- 
बूथ सॉक् जस घीए है, मॉँक्ष जश्त मौसि । 
सेन माज जी देखहु, परमाक उस तस जाते ॥ 
>घ में जैसे थी है और समुद्र म॑ जैसे मोती है, उसी अकार 
आँध्यों की वीक से खाल्चकर देखा जाय ता आगाधार हशि की 
उयोसि ऋक्षक 3: 





३ स्रमर्शशतव:5हीतशा+०अनफापपनकच्य 


अखराबद ; जाथसी का सिद्धांत-पथ 


साधना और स्वानुभूति के सहारे जीवम के अंतःपुर में 

अवेश कर हुझरे अमश कवियों मे अमर जीवन की अमर रागिनी 
छेड़ी है। पएया ही मच्दज शाह समस्त चयचर के हुद्शदेश फः 
रख से सराबोर कर रहा है। इस विविध-रस विश्व में एक ही रस 
है, और उसी एक रस को छककर भी लेसे पर संसार का सारा 
जेधस्य, सारा विरोध अस्तित्व-रधित हो जाता है । सवोत्मभाव 
की उस उच्च भनोभूमि से देखने पर अखिल सृष्टि का बस एक ही 
रूप रह जाता है। पहाँ एक और अनेक का भेद नहीं रहता | वहाँ 
अहम का लग हो जाता है। सारा विश्व कवि के स्वर में अपना . 
बर मिल्धाकर अपनी बेदना एवं उल्लास... को अकठ करवा हैं। ऐसे 

| अमर संगीत की स्ष्टि आदिकवि गहर्पि वाल्मीकि ने कौच-. 
मिथुन में से एक को व्याते के यार से आह देखकर की थी 
और उसकी व्यधा वाणी के सहज परवाह से फू वई 

ः के ह ५ 





संत-बाहित्य शा 


मा निषाद प्रतिषां स्वमगमः शाइवसीः समा: । 
यरक्रोंचमिथनादेकमबधीः.. कामसोद्विताम ॥ 
वाशी का यहां अयास-हीन गवाह अमर काठ्य का अन॑त 
स्रोत है। इसी रस को तुलसी ने, सूर मे, जायसी ने, मीरा और 
कबीर ने, शेक्सपियर और शेल्ली ने, कालिदास और भवभूति ने, 
गेहे और होमर ने पिया और संतो ने आत्मानुभव के शीतल 
सुखद एवं मधुर स्पशे में आनंद-विहल होकर गाया था--- 


घेंघद का पट खोक शे सोह्ि शामा मिरुगे। 


इसी शाम! की खोज में अपने अंत: का समुद्र अंधकार 
संतों में कुअ 'मोत्ी! खोज निकाले हैं । इन्हीं मोतियों में 
अखराबट, विनयपत्रिका, सूरसागर, कबीर की साखियाँ तथा 
प्रेन-दीवांनी मीस के दृद्-भरे गीत हैं। इस कवियों की एक- 
एक क्षय में मानव हृदय की अमर लालसाओों की सनातन 
अभिव्यक्ति है। यहाँ धेका हुआ संज्तार चिरंतन शांति एवं अनंत 
विश्ञाम पाता है। यहाँ जीवन और सृत्यु का होत मिटकर, बस 
एक ही वस्तु रह जाती है---बह है मर जीवन का अनंत संभीत | 

आश्तु, इम संत-कवियों में, जिन्होंने जीवन का वास्तविक 
रहस्य भत्ती-आाँति समझा है, जो संसार की गुत्थियोँ को सुलका 
सके तथा जिन्होंने पर्दा हटाकर भीतर आँकीः पायी है, मलिक 
मुहस्मद जायसी का एक. बहुत भौरवपूर्ण विशिष्ट स्थान है। 
जायसी के तीन प्रंथ मिलते हैं...-पक्चावत, अखराबट और आखिरी 
कलाम । पद्मावत में रासी पढद्िनी एवं राजा रतमसेस के सगाग 
पर्व परिणय के रूपए में आत्मा और परमात्मा के बिछोड़ की 
झधुर कहानी है| जांयसी में बड़ी मधुर भाषा सें प्रेम की यह 
अमनभोज्ष कहानी कही है और हीरामन तोता, जिसका बेणन प्राय: 


ह्ट्हू शखग़बंट 
प्रत्येक हिंदू-घर में सुना जाता है, इस काव्य-मंथ का प्रधान सूत्र- 
धार है। जायसी मुसलमान थे, परंतु उन्होंने हिंदू और भुसत्त- 
मान के बीच का जो झूठा आवरण एवं व्यर्थ संकीणंता है, उसे 
हटा कर हृदय-देश के सुन्दर संगीत को बहुत ही भावपूर शब्दों में 
प्रकट किया है और लोक-स्षौंदर्य में परम माधुरी की अतिष्ठा कर 
अशु-अणु में ओत्रोत अपने प्रेम-देव का साज्षास्कार किया है। 
अखराबट' जायसी का सिद्धान्व-अंथ है, जिसमें सूफी सिद्धांत 
पर पर्याप्त अ्रकाश डाला गया है। यह भंथ हिजरी सब्‌ ६४७ 
अर्थात्‌ संबत १४६७ के लगभग लिखा गया था। उस समय 
शेर्शाह का शासन था। जायसी अवध के रहनेवाले थे और अबधी 
भाषा में ही इन्होंने अपने अंथ लिखे हैं। दोहा, 'चौपाई एवं सोरठे 
के ढंग पर काव्य-अंथ लिखने की. प्रथा का जन्म जांयसी ने ही 
दिया | गो> तुलसीदास ने तो इनके पीछे रामायण की रचना की | 
विशुद्ध कवित्व में जहाँ 'पर-उपदेश! का सर्वथा अभाव है तथा 
'स्वात: सुखायः की मथादा पूर्णतः: निभ सकी है, जायसी तुलसीदास 
से आगे बढ़ गये हैं। हमारा तयोजन यहाँ आयसी और तुछसी की 
तुलना करना नहीं, प्रतुध सह दिखाता है कि चौपाई, दोहा, 
 सोरठा में हृदय के मंघुर गीत सुमानेवाले कबियों में जायसी 
का सर्वोच्च स्थान है। इनकी भाषा उतनी परिमार्जित नहीं है, 
जितनी तुलसी की; परंतु यह समझ रखना चाहिये कि रामायण 
का प्रशयन अखराबट से लगभग सी साल पौछे हुआ था। 
जायसी में भाषा अपना स्वाभाविक माधुर्य लिये हुए अभिव्यक्ति 
का प्रथल्न करती दीखती है। .. .. . .. #ह... .. : 
. “अखराबटः में कुछ ४३ दोहे हैं। एक-एक दोहे पर सात 
चौपाई और एक सोरठा है, जिसका क्रम है--दोहा, सोरठा, 
चौपाई । सोरठे के बादवाली पहली चौपाई देवनागरी-बणमाला के . 


अत-साहित्य क्षक 


एक-एक अक्षर लेकर लिखी गयी है। स्वरों में केवल अ, आ, ए, 
झौर उ लिया गया है और व्यंजनों में क से ह तक सभी से 
प्राईंस किया गया है। हा, णख, न, हा, को ला ही समझा गया है। 
व्यंजनों के साथ विशेषता यह है कि सभी के साथ आकार जोड़ 
दिया गया है---जैसे का, खा, गा, था, इत्यादि । 
ज्ञायसी के कबित्वपूण, संबेदनशील हुद्य की माँकी देखनी 
हो, तो उसका परदुमावतः भंथ ही देखना चाहिये। अखराबहः में 
उनके दार्शनिक सिद्धांत एवं आत्मालुभूति की श्रल्लौकिक झलक 
है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि जायसी सूफी कि थे 
ओर ऊँचे रहस्यवादी थे | सूफी मत हमारे भ्र्तिमाग के साधर्य 
आब से बहुत मिलता-जुलता है; उसमें परमात्मा फो अपने पति 
के ऋप में भावला कर और अखिल चराचर में उसी! फी मधर 
छवि की बाकी कज्क देखते हुए, उससे मिलने की तीज पत्युकता 
में ज्ञीवन को पूजा के फूल की तरह समर्पित कर दिया जाता है । 
संसार का मुझ फोई अल्ेय और अप्रभेय रहस्य है, जिस 
सभी मत और सिद्धांत प्रकट करना चाहते हैं; परंतु करते में 
खर्वथा असमर्थ हैँ । कारण, श्राध्यात्मिक स्वासुभूति स्वसंवेण एवं 
आनिवेवनीय है। पचनों में उसकी पूरी अभिव्यक्ति नहीं हो 
सकती । तर्क एवं विवाद तो वहाँ जा ही नहीं सकते, जिसे 
सपनिषदों ने सन, वाणी से अलप्य कहा--- 
' शर्ती बातो निवतन्से अआाप्य भनहा सह। 
 आानरद बरद्माणी विज्ञान न विभेति. कद्रालन ॥ 
फिर कहा है... 
अनेजदेक मनंसो जवीयो नैनगेवा आप्लुकमंपूर्वसपस । 


.. + आद्ावतोज्ल्थानस्येति विधरस स्थिसापों भातरिषयां दधाति ॥ 
ः ः प्रनिषत 


३०३६ शभखरावट 


'अखरावटः में प्राय: सभी सिद्धांतों के सार तत्व मिलते हैं । 
जायसी ने अपने उदार एवं विशाल हृदय की खिड़की को खोल 
कर सभी दिशाओं मे अ्रकाश आने का रास्ता बना दिया था। 
जायसी का मल्ल सिद्धांत यह था कि जगत की सभी वस्तुएँ, 
संसार के सारे व्यापार, उस परभसस्ता के साथ अपना अर्खछ 
संबंध चरिवा्थ करते हैं, जिसके इशारे पर अखिल बज्मांड का 
संचालन हो रहा है। जो कुछ हम देख रहे हैं, वह हमारे प्रियतम 
का संकेत ला रहा है। यह सारा संसार उसी एक प्राशनाथ की 
जगमग ज्योति से मिलमिल कर रहा है, एक-एक अर में 
उसी की छवि छुलकी पड़ती है। रहस्यवादी अपने अंत:करण में 
उस परमसत्ता की अखंड ज्योति की अनुभूति करता है । 'संकेत' 
भरी दुनिया में जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है, उसी में 'उसः का 
आमंत्रण हमें उस पाए बुला रहा है और बह परदे तरकी 
संदरी! हमे अपने विराद अभितस में सम्मिलित होने के लिये .. 
प्रतिपक्ष आकर्षित कर रही है। उस परम प्रभु की छवि कश- 
कर में व्याप्त है, वह परोक्त शक्ति हमें अपने में क्षय करने के लिये... 
जलती ही विहल है जितनी हम 'उसः में मिलने के लिये। 
आवश्यकता है हमें अपने को मिटाने की, अपने अहम के लय 
करने की । इस सॉँकरी गली में दो नहीं सभा सकते।  सूछ्ती . 
बराबर खुदा के सूर को हुस्नेवुताँ के परदे में? देखते रहे | 


देखेज' परमइंस परछाईी, नथन जोति सो. बिछुरत नाहीं॥ 


इस डहँची गैल, राह रपटील्ी' वाले वेश में ज्ञाने के लिये : 
सर्वस्व-समर्पण? का ही एकमात्र संबत है। मकृति के बीच .. 
दिखायी पड़नेवाली सारी ह्योति उसी की है ! ह ५ 


. रवि, ससि नश्नत्त दिपईँं आह जोती, रतन पदारथ भानिक भोती | 
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बह ज्योति सूबे, चंद्रमा आदि से परे है । उपनिषदों में जिसे 
कहा है कि--- 
ने तन्न सूयो भाति न चन्त् तारक; नेसा विगश्व॒तों भार्ति, कुतोज्य 
मग्नि; ? तमेव भान्तमनुभाति सस्येत्र भासा सर्विद विभासि ।! 
अथात्‌ उसी 'एकः की ज्योति से सूय, चंद्र, तारे, विद्यत्‌ सभी 
उ्यो तिमान हो रहे हैँ। उस परम पुरुष के बाणों से सारी सृष्टि 
बियी हुइू है। आकाश में जो इतमे सक्षत्न दीख गहे 8, वे सब उस 
परम पुझूष के बान के मिशाने 
नह बानन्द भस को जो न मरा, बेधि रहा सगरी संसरा । 
गण नखत जो जाहि न गाने, थे शव बात शी ने। 
बखराबटः के प्रारंभ में जो खथ्टि-विधान का वर्शन है, बह 
परंपराभुक्त ( 600ए०॥॥0ग७ ) है और वही शआाद्म होश्ा. का 
बयान है, जो गेहें के फल खाले के झपरा में स्वर्ग से पतित हो 
गया। इसमें एश्चर की कल्पना बुद्ध के रूप में की गयी है, शोर 
जो पिंड में है वही अद्वांड में है, इस शिद्धांत की पुष्ठि बहुवा 
मिज्लती है। 'बंदहि समुद समान, था रण सभास बीज सह? 
से यही प्रकेट होता है कि जायसी की भावना यह थी कि बंद में 
ही समुद्र समाया हुआ है। सारा संसारशृक्त शीज झूपी जहा में 
ही अव्यक्तभाव से निहित रहता है। 
परिणामबाद श्रौर विवरंबाद की भी थोड़ी सलक अहाँ-तहाँ 
मिलती है--- 
ह मुक्त घमुद चस्र साहि, जछ जेसी छदर उर्याद 
शंदि-मडि सिलिनतरि जाई, अुदमदा सीज वे पाइप ॥ 
इस सागरूपाफ जगमे में एक अहाही सत्य है और संसार «- 
है जद् फी जप हो, प्सी में से निकतंता और उसी में लग 










छल 'आाखरशाबद' 


जिस प्रकार नवियाँ अपना-अपना नास मिटाकर समुद्र 
में एक छपः हो जाती हैं, उसी अकार संत लोग भी नाम 
रूप से परे दिव्य पुरुष की प्राप्ति करते हैं। इसी को बेद मे 'एकं 
सदूविप्रा बहुधा बद्न्तिः तथा एक रूप बहुधा यो करोतिः कहकर 
अनुभव से अपनी अंतरात्मा के भीतर 'उसः के दर्शन की प्राप्ति 
से परम शनद बंतलाया हू । वह परमतरन इस ब्रिराद सृष्टि 
में ओत-ओव है-- 
दूध माँक्ष जस घील हे, सम्रद माँश जस भोति । 
नयन भींजि जो देखहु, 'बमकि उठे तक्ष जोति ॥ 
केवल भ्रावश्यकवा है नयन मींजकर देखने की। एक अँगरेज 
आवुक संत ने इसी बात को कितने सु'दर शब्दों में कहा है-- 
भा ॥6 तहआड ॥09 छोते | का, -. अं '7ै॥8 
एल 00607 ॥रए४छ छत गा); | छापे ॥9 099000 
()7१(3 
अथात्‌ अब में उसे और बह उके देखता चाइतद हे 
परदा बहा देता हूँ; मं आर, सा एक हो जाते है। पुनः सती मंहा 
कबि हस्लाज के शब्दों में... 
फकप्र०छ॥ 76 कारें. क69 0॥878, का ॥ 48.8 जहा 
॥00000268 909, ,५ «० | ॥87७ ॥एछ॥ 07 07 8०0व॥0898, . 
8॥78, ॥ 78 7? 7000 909888 पर8, पं एश। 88एकक्ोश 
ह09 900 हं60, 766 09 एक 07 880 0७ कैश ठगी, )| 
पह 06 #छाप 8४७७५ ह कक 
इस परदा (४०! ) का जठ जाता ही अपने भीतर के 
आर्नद-सागर में प्रवेश करता है, जहाँ केवल सत्‌-चित्तत्आनंद- 
है। यही चीरदरण की मधुर लीला है। जायसी और कबीर ने, 





शत आधिस शक 


सभी संत कवियों ने 'अनहृद-नादः सुना और अंतः की ज्योति में 
अपसे को मिलाया था। जायसी का कहना है कि स्वास्मासुभव 
के बिला इसमें कोइ सहारा नहीं। खुद ही वत़्कर “पिया की 
आअटागी! के पास पहुँचना है। और यह तभी संभव है जब हम 
पूर्णतः अपने आप को लग कर दें, मिटा दें, खो 
आपाहि सोये प्रिया मिर्ले, पिछ खोयें सब जागे। 
खरु छुक्षि बियारि मन, छेहु न दैरि देराय॥ 
अपने को खोकर पिशा! के दृशन होते हैं, फिर क्यों सही 
अपने फो 'हिश! कर उन्हें? हर लेते ? 
यह रस तो गूँगे का गुड़ है । उसे स्वर्य चख कर ही आमंद्‌ 
का सभा असुभव हो सकता है। दूसरे के कहे था बताने पर 
ती उस्चका भज्षा क्या ज्ञान होगा ? वह तो अंधे के हाथी! बाली। 
बात होगी-*- ह 
स़ुनि हश्ि कर ना, अंधररह दोषा पाई के । 
जेहि शोषा जेहि ढाँव, 'मुइमदः झ्ो तेशे कहां ॥ 
बरतु: सभी मत-लिद्धांत एक ही है और उसी एक! का ही' 
प्रतिबिव सर्वत्र व्याप्त है-- 
'.. परी सइस पततास, जो कोद पानी भरि धर । 
सुश्ण दिप जकास, 'मुदभद! सब भहँ देखिए ॥ 
बह ज्योति सलाम और रूप से परे अखंड है । उस अह्य-ज्योति 
'पर माया का कुछ प्रभाव नहीं पढ़ता । उसे तो 
.. प्रयन न उड़े; मे भीजे पानी, अगिनि जरे जस मिरमछ बानी । 
ठीक यही भाव गीता में है-- 
मैन फिंग्दम्सि शास्याणि, गैस दृहसि पाषकः । 
भें और पलेद्वस्थयांपी म॑ शोपयति साथता ॥ 


ह्क्कू ' एसगाबश 


उस परम शक्ति को अपरिमेयता स्वीकार करते हुए कवि ने 
कहा है--- । 
शो किछु है सो है सब, सोदि बिलु साहिन कोह । 
जो मन थाद्या सो किया, जो चाहै सो होड़ ॥ 
शोहिं' मोति परछाँदी, गधों. खंड. उजियार । 
सूरज चाँद के जीती, उदित महे. संसार ॥ 
यह ह्वौत इश्वर और जीब का जो हम देख रहे हैं वह 
मिथ्या है, भ्रम है-- 
दृर्पन बालक हाथ, सुक्ष देखे वृसर गने। 
तस भा हु एक साथ, 'झुहमद एके जानियू ॥ 
“पकोउह बहुस्यामः---बह्मय की जो पिपासा है, उसीके कारण 
इस सृष्टि का नाटक प्रारंभ हुआ-« 
.._ #अपने कौतक छागि; उपजायंनि बहु भाँति में ।” 
सभी रास्ते 'उधरः ही एक सत्य की ओर लिये जा रहे हैं|... 
उसे पाने के आसंख्य मार्ग हैं--जितने आकाश में नज्ञत्न हैं. और 
शरीर में रोपै।. । हा 
विधिना के मारण हैं तेते, सरग नखत तन रोबों जैते । 
जेह हेरा तेह तैंहवे पावा, भा संतोष संझुज्षि सन यावा ॥ 
इसे मैथिल्लीशरणश ने इस प्रकार व्यक्त किया है-« 
देखा जहाँ आप अपने को, सुरही दिखायी दिये वहाँ ! 
जिश्नि प्रदार अल दध कु 
प्रकार गांय भी हर ने के किये; जिस अदार पत्ति करे 
हुए भी अपनी पत्नी के भवि कोमल होता हूं, दीक उधी प्रकार, 
ब्रह्म की भी पेदना जोबः सें अपने को मविर्शिबित करने को: 
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-है। भह्या की यह 'बासना? है कि जीव को अपने में सिल्ला ले | 
वही! मानव-हृदय के भीतर ठयथा बनकर अपनी ओर हें भेरि 
करता हैं; हमें अपना दपशण बना कर आपसे 'रप' की 'छागा' 
बेखना चाहता है... 


सब जगत दरपन के लेखा, जापुद्दि दरपन आपुष्ठि देखा । 
इस सारे जगतू रूपी दपग॒ भें उसी 'एकः का प्रतिबिब दिखायी 
पड़ रह! है| 

संसार में सबसे निकट और बना संबंध पति-पत्नी का होता 
'है। दो! का एक! में घुल्लना उसे ही कहते है । पत्नी अपना सारा 
धुत अपने पति के चरणों में मिल्लाबर कर देती है । इसी भाव 
- से प्रेरित होकर भगवान्‌ का विरात-रप देखकर अर्जेस ने काँपते 
हाए एबर मे कहां था। पसगवन ! विहार, भोजन एवं विज्ञाम करते 
समय मुझसे हास्य-विनोद में जो अपराध हुआ है, आपका जो 
' असत्कार हो गया है, उसे जमा कर दें । 

' किस प्रकार (जैसे पिता पुत्र के अपराध को, मित्र, मिन्र 
'के अपराध को, (नहीं नहीं, अंत में आकर) जैसे पति पत्नी 
अपराध को घुसा कर देता है; प्रिया प्रियायाएईसि देव प्ोहस।” 
इसी 'साधुयभावः में इसका पूर्ण परिषाक होता है। विरह 
"पर्व मिलन की सभी अनुभूति हृदय के पअंतःप्रदेश में गूजती 

रहती है ओर प्रीतम की सेजः तक जाने की तीघ लावसा में 

' 'आसक-हुदय की गोपनीय साधना सदा जामत रहती है। सारे 

“लष्टि आगशवर्लभः का संकेत लेकर बहुत ही मधुर भाव में हृषप्टि-- . 

शोचर होती है ह 
“ आजब तेरा कानून पेखा खुबाया। 

जहाँ वि दिया, फिर वहीं सुझको पाया॥ 


५०७ ह - अखसराबंट 


संक्षेप में हमने देख लिया कि जायसी 'आत्मंदर्शी) कबि थे | 
धसस पार! बनके काव्य का विषय था। प्रेम उनकी परिषाटी 
'चिरसिलन उनका लक्ष्य, विश्व के अरु-अरा में इसके निमाता 
एवं अपने जीवनकांत तथा सर्वेस्थ की 'रूप-माघुरी? देखकर आंद 
से पुलकित होना, शआत्मविश्युत होकर 'उसः की शीतल एवं 
सधुरुगोंद में उसके अधघरों का रस पीना ही जायसी का एकांत 
उल्ेश्य था। एक ही प्रश्न कबीर के श्रीर जायसी के सामसे 
था, और बह था अन्तर के परदे को उठा देने का | कबीर से बहुल 
जोर से उस परदे को झटका था और 'घूजट का पट! खोलकर 
अपने शाम? की माँकी पायी थी | सूर से वात्सत्य-रस के अंसंतत 
बिलास में अपने 'हृदय की गुड़ियाः पायी थी। तुलसी ले संयम: 
सर्व साधना से संसार को 'सिया राम मय! देखा था| भीरा ने 
अत्यंत उत्कण्ठा से अपनी सहज स्नेह-घारा में मंद के दुलारे को 
अपनी आँखों की खिड़की से लाकर 'हिरदथ के रंगमहल्ः में 
कद कर लिया था। _ ० 


जायसी का भी.पंथ कबीर और मीरा फेबीच से निकत्षा है| 
 ऋबीर के श्ानवाद में भीरा कौ मांधुरी मिल्रा दीजिये, और 
जायसी का 'झपः देख लीजिये। जायसी की भक्ति में ज्ञान का पुर. 
भीग से अधिक. था; जायसी . के ज्ञान में भक्ति का पुर कबीर से . 
अधिक था। 'संया की सूरत! को कबीर ने अपने अनहद! में, मीरा. 
में हृदय के अविश्वांत रास? में देखा था जायसी में (पिया की 
गैज्ञ' में प्रेम की लगन एवं जाम का मक्रश लेकर अपना पंथ शूढि 
परदे! को एक और हटाकर शीशमहदा की जोकी लि देखी थी--- 


*जिधर देखता हूँ तू ही तू दी तू. | 
.... झजुमूति के उसी अंश को, जिसमें हम अपने सारे अस्तित्व... 
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धंत-साहिस्य जैक 


को अपने श्राराध्य में लय कर तादात्म्य स्थापित करने लगते है.. 
समाधि-सुख का असुअव करनेवालों ने 'जद्दा-संस्पश? का आरत्यतिक 
सुत्र माना है। प्रणय का विकास इस परिणय में होता है। 
जायसी ने अपने 'इकतारे? पर वही अनमोल रागिणी छेड़ी है 
जिसे सुनकर मालूम होता है कि किसीने हमारे हृदथ की व्यथा 
चुशकर अपसा ली है। उसके राग में विश्व की वेदना भांकृत ही 
रही है | वह--उस 'शूल्यः में जहाँ शब्द नहीं है--मन-बाणी की 
पहुँच नहीं है, पहुँचता नजर आता है और सोडहमस्मि, तथा 
अमलहक की ध्वनि से सारी चस्ुधा को 'आसावित कर रहा है। 
घह स्व रस में सराबोर है और पास आलेबालों को भी उत्माद्‌ 
का घूं'5 पिलाये बिना नहीं रहता । जायसी का क्षेत्र है हृदय, 
कबीर का मस्तक । जायसी के रस की एक अगरेज लेखक ने 


यों बणत किया है--- 


कै हा ता08.* छड़्]श0पेजारतों ॥ कफ ॥ 08 
#्इचते 60020 कछु80॥, 4 छ। 0 पा0ाएया00 ० (0... 
५५ ०*ब्म 5 8 8000॥888 शो कह 0७7 ७06 [006 
फ्रतायए' ॥0 #एड्रकीए',,,, , ७» 00४89 ता वत0, 
(0०वें फदे लत का, कणेठ्वा। 0त्े0ताए) 700 (8800... 
ब्ब गज ठिए दित वरश0 9 इछछो: एएतै8, ६0 0008 |[9 
शत 0 00076, 0 ग्रत/8 |. 6७ जीठ सा[0व8 
69 00 तछापपआए ही 0 2 हपए ती छाए प्रशोएक , 
आाबध08, औ 4, 0 कहते 8 जीतां। विएएे. छह ॥70907 
कहा! वाणआफिए, किए शी तारक 006 0॥ 709 8080४ 
का गाए लातरलंगपरद्ालए फृक्षातर्णएत्त हि, 


अंथात्‌ सहसा मुझे एकबार अद्य-स्पर्श की अलुभूति हुई। में: 


छह, अखशनद 


बेतना-हीन था, उसके रस से ओत-प्रोत था। मैं उस आत्म- 
'विश्मृति के भावों को व्यक्त करने में अ्रसमथ हूँ )८ 3९ 3८ 

घस परदे! को हटा कर जिसे उपनिषदों में “हिरण्सयेन पात्रेण 
सत्यस्यापिहित भुखं” कहा है, अपने भीतर की अलीकिक छवि 
की रहस्यमयी साधुरी को छककर पीनेवालों के लिये जायसी के 
फाखराबट की (एक घूँट” बहुत ही अम्ृतसय प्रतीत होगी। 


भदास्णा वरनदाखजी 


बाउल गंगाराम ने कहा है--तू दासी थी क्‍या अब रानी 
ऐगी ? तो फिर तुझे साथ दावा छोड़ना होगा। प्रेम में तू. 
पकड़ी जायगी, तो आराम विश सब खोना पड़ेगा । तुझे नींद 
कहाँ, भूख कहाँ ? मुक्ति कैसी पुण्य कैसा ? तू अपने ही प्रेम में 
स्वामी के भेस का श्पशे पायगी | 
ह समस्त चर अचर परमात्मा का साकार स्वरूप है। इस समस्त 
अभिनय का वह एक सून्रधार अपनी लीलाओं का भीना आवरण) 
डाले पर के भीतर से मुसकरा रहा है । उस सनातन विष्य सत्ता 
के स्पर्श में आ जाना, उसे स्वत और सबेंदा अनुभव करना ही 
मानव-जीवम का चरम उद्देश्य है । यही अनात्म से आत्म में प्रवेश 
. करना है और इसे ही कहते हैं आत्म-साक्षात्कार | 
उपनिषदों ने आंत्मान विद्धिः--अपने को जातो! को हीः 
 डंके की चोट कहा है | हमारे ऋषि-मुनियों ने भी बार-बार इसे ही 


११ ह महात्मा घरभदासणी 


दुहराया है। भगवान्‌ से यदि परिचय नहीं हुआ तो यह जन्म: 
अकाश्य गया। साँस-साँस में 'साईं? का स्मरण न हुआ तो संसार में 
आना बेकार हुआ । यही ऋषि-मुनि, संत-महात्माओं से बार-बार 
सुमाया है। भगवान्‌ के सिवा सार वस्तु कोई है नहीं । हरि सेः 
हृदय का अभ्थिबन्धन न हुआ तो जीवन से क्‍या ज्ञाभ ? * भजिय 
राम सब काम बिहाई ““यही महात्माओं का उपदेश है। 
भारतवर्ष की मल साधना यही रही है। संतों ने अपने भीतर 
भगवान की झाँकी पायी और समस्त घराचर भें उसी एक 
परमात्मसत्ता का साक्षात्कार किया। इस अमृतमन्धन से जो 
कुछ एउत्हें मित्ला ने प्रसाद! रूप में छोड़ गये। हम उस प्रसाद: 
को पाकर अपना जीवन धन्य कर सकते हैं 
महात्मा चरनवासजी उन्हीं आत्मदर्शी संतों में हैं जिन्‍्होंगे- 
परमात्मा के परिवय में ही अपना साश जीवन ज्गाया.। मेबात 
( राजपूताना ) के. डेहरा गाँव में इनका जन्म १७६० वि० सह . 
के लगभग हुआ था। ये गृहस्थ वेश्य थे और उन्होंने दिल्ली तथा * 
पंजाब में अपने मत का प्रचार किया था। चस्नदासी पन्‍न्थ आज 
भारतवर्ष के कई हिस्सों में फैला हुआ है वह इन्हीं का है.। इनकीः- 
प्रधान दो शिष्याएँ थीं. सहजो और दया | कहते हैं कि उश्नीस 
बपय की अवस्था में गहात्मा चम्मड्ास मी संगक में एक्काल्य तपस्या. 
कर रहे थे। उसी समय शीशुवपेबजी से इसे दर्शन दिये और मन्त्र 
दिया। अपने पदों में भी शुरू के रूप में इन्होंने भीशुकपेन झूमि 
का स्मरण किया है। इसके शत में 'शन्द-मार्ग! बहुत द्र्त अचकित है। 
थोग, ध्यान आदि की जाते प्रमुख से इमकी सम्भदाय से: 
: पाथी ज्ञाती हैं | महात्मा लग्गदासजी ने आगनी बानी में काम, 
_क्रोष, लोभ, मोह; मान और आशा को सर्वथा परित्याग करने 
का पदेश किया है, क्‍योंकि इसका यह हद विश्वास है कि. 
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- भंत- ला हिल १३१२ 


इन शज्नुओं को जीते बिना साधना हो नहीं सकती । 
साधना के आरम्भ में संसार के नाना उपद्रव बड़े ही विकराल 
हूप में आते हैं | ज्यों ही मन ससार से हृट कर भगवान में लगने 
लगता है त्यों ही संसार घेर लेता है। संसार से छुटकारा हुआ 
नहीं, फिर मन प्रभु में कैसे लगे ? यह संग्राम ही साधना की सब 
'से विकट समस्या है। सब्या शूर तो वही है जो इस अस्त शत्र्ञं 
'पर शासन स्थापित कर सके | साधक का यह संग्राम यों तो वलता 
है जीवन पर्यन्त, परन्तु आगे चलकर जब गुरु का सद्दार और 
'आगवान्‌ का आश्रय प्राप्त हो जाता है तब उसे कुछ सुगमता हो 
जाती है। साधना के पथ्र में गुरु का सहारा अनिवाय है। “बित्र 
गुरु होंहि न ज्ञान'--सनातम सत्य है। गुरु की शरण में जाने 
पर ही अनात्म का साथ छूट सकता है। गुरु हृदय की आँखें 
खोलकर हमें भगवान्‌ के साथ जोड़ देता है,मिल्ा देता है। गुर ही 
“अगवान हारा हमारा 'पाणिप्रहण? कराता है। महात्मा कबीरदास 
में तो गुरु और गोविन्द दोनों को सामने देखकर पहले गुरु के ही 
चरणों में अपने को बलिद्वार किया है, क्योंकि शुरु की कृपा से ही 
गोबिन्द के दशेन हुए । गोस्वामी तुलसौदासजी ने '्रीगुरु-पद-लख 
'भनि-गन-जोलि' से अपने हृदय को जगमग किया और उनका 
यह अदल विश्वास है कि श्रीगुरु के चरण-कम्रल्ों के स्मरण सात्र 
'से ही हृदय की दिवय-दृष्टि खुलती है। गुरु के चरण-नख की 
चू9ति से महान अन्धकार भी छिन्न-भिन्न हो जाता है और जिसके 
हृदय में श्रीगुरुचरणों का स्मरण है वह वास्तव में बड़भागी है। 
“बुस के चरणों की कृपा से ही हृदय की विसल आँखें खुल सकती 
हैं और जब वे आँखें खुल गयीं तो संसार रूपी रात्रि का दोष 
'और दुख आप ही मित गया; जन्स-मरण का बन्‍्धम आप ही 
सिन्न-भिन्न हो गया। भ्प। ० 5 की आन 


११४ महात्मा चरदासभी 


महात्मा चरनदासजी ने गुरु की महिमा गायी है, और गुरु 
के चरणों में अपना हृदय अपण किया है| चरनदासी पम्थ में 
गुरुचरणों का श्राश्य लेना ही सर्वोच्च साधन है। सहजों और 
दया तो गुर का गुणानुवाद गाते-गाते कभी थकतीं ही नहीं। 
महात्मा चरनदासजी का तो कहना है कि तीनों लोक में हू ढ़ 
आया, परन्तु गुरु के समान कोई म दिखा, क्‍योंकि उनके नाम 
मात्र से सब पाप मिठ जाते हैं और उनका ध्यान करने से हरि 
का साज्ञात्कार होता है। गुरु के प्रताप से ही संसार की समग्र 
व्याधियाँ मिट सकती हैं. और हृदय में अथाह श्रेस उपजता है। 
इस हाड्-मांस के पुतले को शुरु ने साधन भागे में लगाकर धन्य 
कर दिया | जब से गुरु श्रीशुकदेव शुनि में कृपा की और मुझे 
दर्शन दिये तब से रोम-रोम में थे ही रम रहे हैं । 

मैं सिरगा गुरु पारधी, सबद छलगायो धान | 
सरनवास घायल गिरे, तन भन बीधे भाग ॥ 

गुरु ने 'शब्दः के बान साधकरमुस संग पर छोड़ा । में घायल 
होकर गिर पड़ा। मेरे तन, मसल, आण उस वान से बिंध गये। 
महात्मा कबीरवास ने भी कहा है... ० 0 

' हों हिरनी पिय पारधी हो; मारे सबद के बान | - 
जादि कगी सो जानही हो, और दरद नहिं जान ॥.... 

गुर के तीर से जबतक हृदय घायल नहीं हुआ, जबतेक 
अन्तरेष्टि खुली नहीं, तबतक हरि के दर्शन कैसे हों १ सदूगुरु की 
कृपा से ही चौरासी लाख योनियों में भटकता बंद होगा । शुरु के 
चरणों का आश्रय पा लेने पर जगत्‌ के विषयों से जो हमारा संग्राम _ 
चल रहा है बह स्वयं मिद जाता है और हमारी सारी शक्ति जो 
विषयों को जीतने में लगी थी, परमात्मचरंणों में वेगमती होकर : 


हे :ू_ ४ 


। 
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चल्नती है। जिसने मन को जीत लिया उसका तो आधा काम हो 
गया, अब तो जीते हुए मन को भगवान में लगाना ही बाकी रहता 
है; और सन अचेचल होकर लगता भी है पूर्णत: भगवान में ही । 
भगवान्‌ की माँकी पाने के लिये हृदय को निर्मेज्ञ दर्पण के 
समान बनाना होगा। हृदय पवित्र हो और भगवान की ओर हो 
तभी हरि के दर्शन होंगे । साधना का प्रधान लक्ष्य है इश्वरोस्मुख 
होला। समग्र कम, सभी व्यापार, समस्त जीवन का एक-एक पल, 
हृदय का रेशा-रेशा,शरीर का रोम-रोम श्रीकृष्णापेण होना चाहिये । 
साधक तो केवल अपने को ही नहीं अपितु समग्र विश्व, कोटि- 
कोटि अद्याण्ड को असु के चरणों सें अर्पए कर देता है। उसके लिये 
अपना जीवन और थह विश्व 'निर्माल्य” है। निःशेष श्रीकृष्णार्पणश 
प्रभु की ग्रेरणा से ही सम्भव है। परन्तु एक बात तो हम करते 
रहें--सदेय, अहर्निश, सोते-जागते, उठते-बैठते भगवत्स्मरण 
स्वाभाविक रूप में होता रहे । संसार के विषयों से मुख मोड़कर 
हमारी सभी इन्द्रियाँ भगवान्‌ की ही विषय करें। सन प्रमु का 
सन फरे, कान हरिशुश गान सुनें, जीभ भगवान का गुणालुवाद 
'गाबे, आँखें हरि की मूर्ति और संतों का दर्शन करें, हाथ हरि के 
“चरणों का स्पर्श करें और पैर तीथ्थों में घूमें। सभा स्मरण तो 


करना नहीं होता | श्ियतम तो रोम-रोस में छाथरे हुए हैं; हृदय फ्े 

सिंद्यास्नन पर विशजमान हैं; भीतर की आँखें खोलकर और आव- 

रण हटा देने पर हरि की जब भाँकी मिल गयी तो उसके स्मरण 

बिना एक क्षण के लिये भी कल नहीं । प्रियतम का सारण तो 
आशों का अधान अवलम्बत है ही। स्मरण किये बिता प्राण टिक 

नहीं सकते। यही स्मरण सच्चा स्मरण है।.. 

... महात्मा चरनदासजी ऐसे ही स्मरण की चर्चा करते हुए 


; लिखते हे । ह | ह हे 


श्श्फू महात्मा चरनदासणी 


सकल सिरोमसनि नाम है, सब धरमन के माँदि । 
अनम्य भक्त वह जानिये, सुमिरन भूले नाहिं॥ 
सहंज स्मरण के द्वारा समस्त बृत्तियाँ जब प्रभुमय हो जाती हैं 
तो हृदय का दर्पण स्वतः उज्वल हो जाता और प्यारे की तस्वीर 
उतर आती है। व्यक्तिगत जीवन में यही भगवान्‌ का अवतरण है । 
लोगों की दृष्टि मं श्रीगम और श्रीकृष्ण भले ही ओमल हो गये हों 
परन्तु संत-महात्मा तो आज भी पूवबत्‌ उनका दिव्य दर्शन करते 
हैं। उनके लिये भगवान का जो प्राकख्य समातन-कात' के लिये 
आाथा। संतों के लिये तो आज भी भगवान का दिव्य विभह' 
साक्षास्‍कार का विषय है। हम सांसारिक पुरुष जितना ठोस 
जगत्‌ को सममभे हुए हैं. उससे भी अधिक विश्वास और ग्रतीति उत्त 
महात्माओं को परमात्मा के दिव्य दर्शन में । 
महात्मा चरनदासजी ने स्मरण और “लो? के सम्बन्ध में चर्चा 
करते हुए कहा. है---- 
जग भाँदी न्यरें रदौ, . कगे रहो - हहि-ध्यान । 
... पथ्धीपर देंही रहे, परमेसुर में. श्राभ ॥ 
शरीर से सेसार भे रहते हुए भी मन से हम संगवान्‌ में रह 
सकते हैं। आवश्यकता है प्राणों को प्रश्चु में होम कर देने की. 
प्रभु के रूप, रस, गन्‍्ध ओर स्पर्श से जब आ्राण ओतप्रोत हो गये 
सब बाकी ही क्‍या रहा ? ' 

. सारी साधना का मल है भेम । म्रेम नहीं हुआ तो जप, तप, 
पूजा, पाठ किस काम का ? दशेन तो प्रेस ही करा. सकता है| 
प्रेम के द्वार से ही अभु के मन्दिर सें अवेश होता है.। समस्त 
साधन--जप; तप आदि हृदयमें प्रेस फरपन कराने के किये ही हैं। 
प्रभु के लिये हृदय में प्रेस का जब उदय हो गया तब फिर क्‍या. 
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पूछना है ? प्रेम तो पारसमणि है--- बह समस्त साधनों को, सम्पूर्ण 
जीवन को “सोना? बना देता है। प्रेम ही श्रीक्षष्णापण का एकमात्र 
साधन है| महात्या चश्नदासजी में इसप्रकार के भगवरस की 
प्रशंसा करते हुए कहा है-- 
हिरदे माही प्रेस जो, नेनों झ्लके आय। 
सोह छका हरि सस पा, वा पर परसों घाव ॥ 
हृदय में प्रभु का प्रेम उसड़ पड़ा और आँखों में कलक छठा। 
बढ़ी हृदय हरि के रस में पगा है, वे ही आँखें उस अम्नत में छकी 
हुई हैं-- ऐसा प्रेमी धन्य हू । उसके चरण-तत्ष में मस्तक नत कर 
के, उसके चरणों की घूलि सिर-आँखों पर रखकर हम भी घन्य 
हो सकते हैं । उस प्रेस की चर्चा में महात्मा चसनदासजी के 
वचन हैं-- 
गदगद॑ बानी कंठ में, ऑँसू टपके नेम । 
वह तो बिरहिन राम की, तलफत है दिनि-रैस ॥ 
हाथ हाथ हरि कब सिल्े, छाती फाटी जाये। 
| ऐसा दिन कब होयगा, दरसन करों शघाय ॥ 
प्राशनाथ सुध लें या नहीं, भक्त तो प्रभु के बिना रह ने 
सकेगा । वह तो संसार से उदासीन होकर पियः के रंग में राता 
रहेगा>-+ ः 
पीव चह्दी के मत चद्दो, वह तो पी की दास । 
पिय के रंग राती रहे, जगसूँ होग उदास ॥ 
झब तो 'पियः के सिवा कुछ रह ही नहीं गया है-- 
जाप करें तो पीव का, ध्यान कहें तो पीव,। 
पिंद बविशृद्विन का जीव है, जिय विरहित का पीच ॥ 
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पिय ही विरदिणोी का जीव है, पिय ही विरहिणी का प्राण है । 
आपने भीतर डूबकर देखने पर स्वन्न सर्बदा परमात्मा का 
दशन हो सकता है । परन्तु है यह बहुत ही कठिन | इसके लिये 
तो अपना सब कुछ होम करता होगा। “में! को मिटाना होगा। 
जिस प्रकार दूध में घी, मधु में मिठास तथा महदी सें रंग 
ओतप्रोतत है उसी प्रकार परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है । परस्तु दूध 
से थी तथा मेंहदी से रंग निकालने के लिये “जतन! करना पड़ता 
है, उसी प्रकार परमात्मा को पाने के लिये साधन का आश्रय लेना 

पड़ता है और सच्चा साधन तो वही है जो प्रभु को मिला दे- 

दूध मध्य ज्यों घीष है, मिहँदी माँही रंग। 
जतन बिना निकले नहीं, चश्नदास सो ढंग ॥ 

प्रभु से परिचय अथवा मिलन के लिये हमारे संत्त-महास्माश्रों 
ने पतिप्ता के श्रेम को ही आदर्श रूप में: स्वीकार किया है। 
पतित्रता उसे. कहते हैं जो अपने “पति? के सिंचा किसी को जानती _ 
ती नहीं। उसका सारा सुख पति पर निर है । पति के शिया 
ओर किसी की ओर बह देखती तक नहीं | पति ही उसकी गति 
पति ही उसकी मति है, बहू सतत प्राथनाथ के चरणों की दासी 
है| कबीर, दाद आदि महात्माश्रों ने पतिबता के भेस को आदर्श 
माना है । महात्मा चश्मदासजी ने भी इसपर बहुत जोर दिया 
है। उनका कथन है कि संसार के सभी कार्यों में प्रभु की आज्ञा 
का स्मरण बराबर बना रहे। एक भी ऐसा कार्य न हो जो 
प्राणनाथ को न रुचे | अपने पिय के रंग में राती रहे, और कुछ 
संसार में छसे सुहावे हो नहीं । बह परपुरुष को. विष के समान है 


समझे | 
पति की ओर निहारिये, भौरनसों कया काम । 


सबै देवता छोड़िके, जपिये हरि का [भाम ॥ 
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यह सिर भुके तो हरि के चरणों में ही, नहों तो दूटकर गिर 
जाय । अपने स्वामी? को छोड़कर दूसरे देवता का स्पशे कभी न 
करू ; भले ही यह शरीर छूट जाय ! 
यह सिर नये तो रामके, नाहीं गिरियों हूठ । 
जान देव नहिं परसिये, यह तन जावो छूट ॥ 
जब पति से परिचय? हो गया तो फिर अब क्या मटकसा 
उसे ही जब एकान्तरूप में भजा जाय तो बह अपना लेगा और 
अपने परमधाम में रखकर, बाँह पकड़कर आनन्द देशा--- 
जब तू जाने पीवहीं, बह अपनी करि छेड्धि । 
परम घास में शासखि करि, बाद पकरि सुख देहि ॥ 
इसके लिये अपनी ओर से आवश्यकता है शआज्ञाकारिणी 
परतिबता की भॉँति बससे की--- 
आश्ाकारी पीव की, रहे पियाके संग। 
तन मन्त सो सेवा करे, और न दूजों ईग॥ 
जिसे प्रियतम से मिल्ञन का रस मिल गया उसके लिये संसार 
के सभी रस नीरस हो गंये। जिसमे उस अपरप-रूप को देख झ्षिया 
बस्की हृष्टि संसार के रूप पर ब्यों जायगी ? जिसे उसका नाम 
मिल्ल गया उसके लिये और साभ से क्या ममता ? जिसे हरि के 
दिउय आज्ञ का सपश प्राप्त हो गया उसे संसार के किसी भी पदाथ 
में स्पश सुख क्या रह गया ? भगवान में एक साथ ही हमारी 
.. सभी इन्द्रियाँ शान्त हो जाती हैं। “'भूमाः का आनन्द भी यही. 
. हैं। इसे ही चरनवासजी ने “आठ पहर साठौं परी, जागे हरि 
. के ध्यान! कहा है।। सदा-सदेय भगवान्‌ में जागता रहे. 
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आवरण में उलम न जाय, गुड्नियों में फैंस न जाय ! गुड़ियों को 
फेंकता जाय, खिलीनों पर आँखों को कभी टिकने न दे--पानी 
की लहरें आती आयँ--उन्हें चीरता जाय; 'उस पार? का विस्मरण 

न हो, प्राणनाथ से मिलना है--यह्‌ भूले नहीं । दृष्टि स्तर, 

सेव हरि पर ही रहे--संसार के घने आवरण को सेदकर, जगत्‌ 
के आकर्षण को बेधते हुए, उमड़ ओर घल्लास के साथ आगे 
बढ़ता चला जाय-»'सोये हैं संसारसूँ , जागे हरि की ओर! ** 

आज न सही कल, इस जन्म में न सही किसी भी जन्म में प्रभु 
के दर्शन तो होंगे ही। बह मिलन ही यात्रा की 'इतिः है ! 


के हजरत *क रण कलकक #नेकम2+ >>, 


महात्मा धरमदासभी 


सोसारे जितिया छब जापन हृदय थोब । 
मतुबा हहय तोमार दासी ॥ 
““नतगुवीदास 
तुम्हें जीत कर अपने हृदय में रक्खूँगी। नहीं तो फिर तुम्हारी 
दासी बनू गी। 
लोक और बेद को मथकर संतों ने सार-तस्व निकाला । 
आध्मालुभव के उस दिव्य ग्रकाश में जगत्‌ की फोई सत्ता ही नहीं 
रही। समस्त नाम-रूप में एक ही नाम और एक ही रूप रह गया। 
आत्मा में दृष्टि जब डूबी तो सब कुछ परमात्मझप ही हो गया । 
बह हष्षि जहाँ गयी वहाँ केवल हरि ही था। भीतर जब साक्षा- 
 सकार हो गया तो बाहर का कोई प्रश्न ही मे रहा । सारी लड़ाई, 
सारी विषमता और विरोध तो भीतर को लेकर ही है । मन को 
जीत लिया ती जग जीत लिया | | 


22% 
"कई ६० 


श्र१्‌. ..._ महात्मा धस्मदासजी 


नैनत. भागे. झुयोछ  संलेश ॥ 
जेंहि कारन जग छोछत सरमे, 
सो साहेब घद लीमह बसेश ॥ 
का साँजझा का आल सब्र, 
जहँ देखे तह साहेब मेरा ॥ 
अध्थ उध बिच छगन छगी है, 
साहेब. घट में कीन्हा डेरा ॥ 
साहब कबीर एक भारा दीन्‍्हा; 
चरमदास घट ही बिच फशा ॥ 
धरमदासजी कंबीर के प्रधान शिष्यों में थे | कबीर की अटपटी 
परन्तु तव॒भरी “बानी! घरमदास के हृदय में चुभ-सी गयी | घरम- 
दासजी मे देखा कि कबीर जो कुछ कह रहे हूं वह अनुभव: के 
रस में सराबोर है। कबीर पढ़े-लिखे तो थे नहीं और काम भी. 
करते थे जुलाहे का। साधारण बेश और गँवारू बोली देखकर 
बहुत लोग कबीर को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे | परन्तु संत- 
महात्माओं को इसकी क्‍या चिन्ता ? वे तो ने 'पन्‍्थ! चलाता 
चाहते हैं और न शिष्य-परस्परा ही छोड़ जाना चाहते हें । कबीर 
में जो निर्भीकता, हढ़ता और अक्खड़्पन था उसके कारण भी - 
ज्ोग कबीर से ऊबसे से थे | परन्तु जिसपर परमात्मा दया करता 
है उसकी आँखें खोल देता है। कबीर के द्शंव पाकर घरमदासजी 
प्रेम-बिभोर होकर गा उधि--- 
आज घड़ी आनन्द की सतगुर आये भोरे घास हो । 
' आगे गरंदेव संजन पढयों, अथो दहरप जपार हों। 
सकल संधरे स्रीजि श्ांएत होते. मंगछचार 'होी।॥ - 
' दियो दृश्सम भन छुवायो, सुम्यो बचत अम्ोछ: हो । 3 
अछ्य छाया सघन घन की करत हंस कछोछ हो॥।. 


जि 
जि 
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दुथा कीडोी निर्गमन दीन्हों, आपनी करि सेन हो। 
भक्ति-मुंक्ति सनेही सजने, कझियो परथम चीन्ह हो ॥ 
भये कछमल दूर तन के, गई तपन नसाय हो | 
अटदक्क पंथ कबीर दीन्दा, धर्मदाल रूखाय हो ॥ 


धरमदासजी को सबसे पहले कबीर का दर्शन मथुरा में 
हुआ था । देखते ही घरमदास की श्रद्धा उसड़ पड़ी । परन्तु संतों 
की लीला भी तो बड़ी विचित्र है| घरमदास को अपनाना था, 
इसीलिये कबीर अचानक उन्हें छोड़कर काशी चत्ते गये | स्वभावत्त: 
ही घस्मदास व्याकुल् हो तड़फड़ाने लगे । आध्याध्मिक पिपासा 
की यह विकल्लता बड़ी ही दुर्लभ वस्तु है--- 
मैन दरस बिन भरत पियासा। 
सुमही छाड़ि भजूँ नहिं. औरे, नादि दूसरी आसा। 
आहों पहर रहूँ कर जोरी, करि केहु आपन दास ॥ 
विसु बासर १हूँ' छवलीना, बिम्लु देखे नहिं बिश्वासा । 
घरमसदास घिनये कर जोरी, देहु निज छोक निवासा ॥ 
अध्येक मनुष्य के जीवन में एक बार ऐसा अवसर अवश्य 
आता है जब उसे परमात्मा का संकेत स्पष्ट रूप में मिल्वता है। यदि 
उसने उस संकेत को ठीक-ठीक जान लिया और तबनुकूल अपना 
जीवन बना लिया तब तो मनुष्य-जीवन घन्य हो ही गया । परन्तु 
हम तो संसार में इतने चिपटे हुए है. कि इससे परे फोई वश्तु 
था नहीं, यह ध्यान भी नहीं होता | जगत्‌ को भक्ता कौस भोग 
सका? कितने क्षाये और चले गये--संसार उनकी भोग-ब॒न्लि पर 
ब्यक्रपूर्ण अट्टृद्ास कर रहा है । - । 
धरमदास के हृदय की ज्वाला उत्कट और सच्ची, थी । बे 
कबीर की खोज में काशी पहुँचे ! उन्होंने कबीर को शुरु झप में... 
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बरण किया और अपनी सारी घन-दौलत लुटा दी और काशी में 
ही कबीर साहेब की शरण में रहने लगे । कबीर के परमधाम 
सिधारने के अनन्तर घरमदासजी को उनकी गद्दी मिली और वे 
बरसों तक कबीरमत का उपदेश करते रहे । घरमदासजी के 
जन्म और निधन की फोई भिश्चित तिथि नहीं मिलती । लोगों का 
अलुमान है कि लगभग १४८० वि० संबत्‌ में उनका जन्स और 
तगभग बि० संचत्‌ १६०० के जन्होंते शरीर त्याग किया | १२० 
वर्ष की अवस्था उनके हृढ़ संयम को देखते हुए अधिक नहीं है। 


धरमदासजी की 'शब्दावल्ली? भें, उनकी अगाध गुरु-भक्ति, 
अग्रतिम भगवत-ग्रेम और एकान्त अध्यात्मनिष्ठा शब्द-शब्द में 
भरी पड़ी है। धरमदासजी एक बड़ी ही ऊँची श्रेणी के आत्मदर्शी 
संत थे और लगभग चार सौ वर्ष हो चुकने पर भी, आज भी _ 
उनकी बानी चन्दन के समान शीतल और अम्नत के समान मधुर 
प्रतीत होती है; आज भी उसमें से एक अपूबे विद्युत-धारा-सी 
छूट रही है. जिसके सपश में आ जाने पर काई. लगा हुआ हृदय 
भी चसक उठता है, मुर्दे में भी आए आ जाता है और हम जीवन 
के विविध प्रश्नों पर एक चिरनवीन परन्तु परम पुरातन दृष्टि से 
विचार करने लगते हैं।..... | 
.  संत्मत में शुद्ध को खोजकर उसकी शरग म जाना ही पहली 
सीढ़ी है। गुरु पाना बड़ा ही दुलंभ है। जिससे सब्या शुरू पा 
लिया उसका काम बन गया, उसका जीवन कृताथ ही गया। 
श्रीगुरु के. चरणों की नख-द्युति हमारे कोठि-कोटि जन्मों को 
संस्कारगत घासना को नष्ट करके हमें सच्चे अध्यात्म-पथ में . 
प्रेरित कर देती है। गुरु ही हमें नोविन्द से मित्रा सकता है। 
धरमदासजी सदगुर वो महिमा गाते-गांद कभी भकते सहीं--« - . 
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गुर मोहि खूब निहाछ कियो | 
बूड़ुत जात रहे भवसागर पकरिके बॉहि छियो। 
चीदह छोक बसें जम चोदह, उमहुँसे छोरि छियो ॥ 
गुग ने भुके खुब ही निहाल कर दिया। संसार-सागर में भे 
बहा जा रहा था, गुरु मे मेरी बाँह पकड़कर मुझे उबार लिया । 
उन्दोंने ही कृपा कर मुझे यम के फंदे से सदा के लिये झुड़ा दिया । 
हृदय की घंडी खोलकर गुरु में प्रीतम से साक्षात्कार कश दिया 
और में सदा के लिये निहाल हो गया। सच्चे गुर का मिलसा 
परमात्मा की विशेष दया का शुभचिह्न है--- 
मोरे पिया मिछे सतत ग्यावी । 
ऐसन पिय हम कबहुँ न देखा, देखल झुरत छुभानी ॥ 
आपने रूप जब चिन्हा पिरह्चिन, तब पिय के सत्र साती । 
जब हंसा चले मानसरोवबर, शक्ति भरे जहीँ पानी 
कम जकाय के काजल कोन्हा, पढे प्रेम की बानी । 
धरमदास कबीर पिय पाये, मिट गई आवाजानी ॥ 
गुरु तो स्वयं भगवाम्‌ का स्वरूप है। उसे देखते ही हद्ष्य' 
शुक्षाम बन गया । अब अपने सत्य स्वरूप का बोध हुआ सभी 
पिय को में अच्छी लगी। शुरू की दया से आत्मा अपने परभ 
रुषे में मिल गयी। उस' आमन्द का कया कहता ? सुक्ति-- 
मुक्ति तो वहाँ चेरी बनकर पानी भरती है । कर्मों का बन्धन स्वय॑ 
छिन्न-भिन्न हो गया। कर्मों का आश्रय तो शविद्या ही है। जब 
स्वयं अविया ही मिट गयी तो कर्मों का क्या पूछना ? वहाँ वो 
बस प्रेम-दी प्रेम है ! जब सच्चे श्रीतमः को पा लिया तो आबा- 
गमन का झगड़ा कैसा ? । 
गुरुमुख से आराप्त 'नामः ही साधक का सवस्व है। नाभ के 
रख में साधक सदेव छका रहता है। लोक-परलोक की सुधि उसे 
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क्यों रहे ! वह तो बस नाम? में ही मस्त है। रात-दिन, सोते- 
जागते, उठतेन्बैठते नाम की धुन लगी हुई है-- 
नाम रस ऐसा है भाईं । 
आगे आते दाहि चले पाछे हरियर. होह। 
बक्षिहारी या बुच्छकी, जड़ काटे फछ होड़ ॥ 
स्रति कड़वा खट्टा घना रहें, बाकों रस है भाई । 
साधत साधत साथ गये हैं, अमछी होय सो खाद ॥ 
सूघत के बौरा भये हो, पीयत के मरि जाई। 
नाम रध्स जो जन पियें, धड़पर सीस न होई ॥ 
संत जवारिश सो जन पाने जाक्षो ग्याव प्रगासा 
धरमदास पी छकित भये हैं, और पिये कोह वासा ॥ 
ज्ञाम! एक विचित्र चिनगारी है। आगे-आगे यह संसार के 
सघन वन की जलाता है और पीछे से भक्ति, ज्ञान, वेशग्य की. 
बाटिका हरी-भरी होती आती है। 'नाम? के द्वारा ही संसार-बूक्ष 
की जड़ को काटा जा. सकता है। संसार को काट चुकने पर ही. 
तो जीवन का फल्न प्राप्त होगा । नाम बड़ी कठिन वस्तु भी है। . 
सहज ही इसका रस पीमे को नहीं. मिल्षता | प्रारम्भ में तो यह . 
बहुत ही. कडुआ और खट्टी ग्रतीत होता है; पीते नहीं बनता। 
रज्तु जिसने इसे साथ लिया उसने अपने ऑगन में कल्पबृत्ष लगा 
लिया । नाम? का रस सूँबते ही हृदय प्रेम में पागल हो जाता है 
पीते ही अहक्लार भस्म हो. जाता है, मेंनपन मिंट जाता है | जिससे 
नामरखत पी क्षिया उसके धड़ पर सिए नहीं रहता । शरीर के साथ 
जो हमारा भोद है, इस शरीर को ही जो हम-मैं-में! समके हुए. 
है, यही सारे दु:खों का कारण है। नामरस पी लेने पर इस मूठे' 
मे की मृत्यु हो जाती है और सच्चे में? के दर्शन होते हैं । संत- 
समांगम का अमृतन्श्स तो उसे ही प्राप्त होगा जिझफाः झा 
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अंत-घाहित्य श्श्६्‌ 
प्रकाश से जगमगा रहा है। धरमदासजी तो जाम के रस को 
च्ः ब् प्‌ कर 
पीकर छुके हुए हैं । यदि और कोई प्रभु का दास हो बह आकर 
३० शक व न 0 3 है 
पी ले-द्वार सब के लिये खुला है; केबल शर्ते है सिर की। सिर 
देकर कोई भी रामरस पी ल्ेब्_* 
चरन केवल ससगुर दिया, हम सीस चढ़ाई । 


संतों ने जगलू के अनित्य ओर अगुख रूप को खूब टोंक- 
बजाकर देख लिया है। इस कच्चे घड़े का क्या भरोंसा ? पानी 
का बूँद पुड़ा नहीं कि यह गला नहीं। इस शरीर में जो हमारी 
ममत्व-बुद्धि है वही सारे अर्पथ का मूल है !इस जगत को 
अपना! कहकर जो हम इससे चिपटे हुए है यही हमारा श्रम है । 
इस अम को मिटाय्रे बिना तत्त्वज्ञान कैसा ? भक्ति और ज्ञास 
'दोनों में ही जगत्‌ का जगतूरूप मिद जाता है। जगत की उपा- 
सना करे वह भक्त या जानी कैसा ? भक्त के किये तो 'वासुदेव: 
सर्चमिति?---सब कुछ केवल वासुदेव दो जाता है; ज्ञामी के लिये 
'सर्व खल्विदं? अह्यः--सब कुछ बद्या ही है। जगत्‌ के लुभावने 
रूप में जो फँसा बह गया। यह जादू वो विष-रस-भश ऋनक घट 
है। जगत्‌ को भोगने के लिये सुख की आकांज्ञा से जिसने पैर 
बढ़ाया बह ऐसे खंदक में गिय जहाँ से कोटि-कोटि जन्‍्मों में भी 
उसका उद्धार नहीं हो सकता | आनव-जीवन का तो परमफल्ल है 
प्रभु का स्मरण । हरि का स्मरण बना रहे, नित्य-निरन्तर उसीका 
चिन्तन होता रहे, मस उसके रंग में रँग जाथ, उसके अतिरिक्त 
कुछ रह ने जाय--मेरा अहं भी स्वयं वासुदेब रूप हो जाय, फिर 
क्या 34 ? परन्तु इसके लिये आवश्यकता है विषयों की ओर 
से हढ्तापूर्वकक मन को मोड़कर हरिचरणों में लगाते की। यह- 
तभी सम्भव है जब हम संसार को इसके असली रूप में देखें--« 
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थोरे दिय की जिंदगी, सन चेत गेँबार ॥ 
कागद के तन पुतरा, छोश साहेब हाथ । 
नाना नाथ नचावही, नाचे संसार ॥ 
काच सादी के धइकिया, मरि ले पनिहार । 
पानी परत गछू जावही, ठाढ़ी पछिताय 0 
जस धूँआँ के घरोहरा, जल बाल के रेत । 
हवा छगे सष सिदि गये, जसः करतब भेत् ॥ 
ओझछे जछके नदिया हो, बहे अगम अपार । 
उहाँ भाव नहिं बेरा हो, कस डउतरब पार॥ 
घरमदा प गुर समरभ हो, जाकी अटछ अपार । 
साहेब कबीर सतगुरु मिले आवागवन निवाश ॥ 


अथाह समुद्र की छाती पर कागज की नाव बही जा रही है । 
रस्सी प्रभु के हाथ है। बह” जेसा नाच नचाता है बैसा ही ताचना 
पड़ता है| हम मखता और अहक्लारवश अपने को 'कत्तो' मान 
बैठते है; करनेवाला तो केवल हमारा सिरजनहार ही है । उसीके 
थ में हमारा समग्र जीवन-सूत्र है, बह चाहे जैसा साच नचावे |. 
यह हमारा शरीर, जिसका हमें इतना अमिमान है, एक कच्चे 
घड़े के समान है; जरा-सी ठेस लगी, एक बूँद पानी पड़ा और यह 
गया ! परमाश्मा ने दयाकर हमें यह मलुष्य का शरीर दिया--हसे 
पाकर भी फ़िर नरक का सामान इकटा करना कितनी भूर्खता है ! 
जिसे भी मनुष्य का देवबुल्म शेर मित्र गया बह मुक्ति का 
अधिकारी हो गया । मुक्ति का अधिकारी नरक की. तैयारी में. 
जीवन भर सन्लीन रहे--यह्‌ कितने आंख की बात है। मृत्यु का 
तो किसी को कभी सशण ही नहीं होता । ऐसा मालूम , होता है. 
मानो हम अमर होकर आये हैँ । नित्य हम 'रामनाम सत्य है? का 


संत-साहित्य श्श्द 
एय देखते हैं, परन्तु 'रामनाम? की सस्यता हमारे भीतर पैठती 
नहीं | 
धुएँ के धोरहर का क्या आसरा ? हवा बह्ी और यह मिटा ! 
यह संसार विपयों का महासागर हे--इससे तरने के लिये केवल 
परमात्मा की कृपा और “नाम? ही नाव है। जिस अकार जादूगर 
कठपुतली को जो नाच नचाना चाहे वही लाच बह नाचतो हे, उसी 
प्रकार हमें भी बड़ी अ्सजता और उल्लास के साथ प्रश्ु के संकेत- 
पर मध्ती और अदा के सा4 नाचना चाहिये। कहीं इस अभिनय 
में ममत्व न आ जाय | वह जहाँ भेजे, जैसे रखे उसी अपनी 
परम पसज्ता ओर कल्याशुन्भावना होनी चाहिये | बाख्तव में हम 
नाच तो रहे है मिरन्‍्तर उसी एक सूुन्रवाए के संकेत पर-«हूम 
भले ही उस स्त को स्पष्ट अनुभव करें था न करें। जो अपने 
जीवन की प्रत्यक क्रिया, अत्येक श्वास मे परमात्मा की प्रेरणा का 
मुभव करते है वे हर दशा और हर नृत्य में हरि के स्पर्श का 
सुख असुभव करते ह। विधान में ही स्वर्य विधाता आकर हमारे 
प्रत्येक पल्ष को अपने रूप-रस-ान्ध-स्पशे से ओोतप्रोत कर रहा है-- 
कागद की लहूया बनीं हो छोरी साहेय हाथ । 

. जीने नाथ सचेहें हो माचव वोही नाच ह 
. अगत॒ की ओर से मुह मोड़कर परमसास्मपंथ में घलसेवाले के 
लिये महात्मा धरमदासजी के उपदेश बड़े ही अनमोल हे--- 

. संब्द बिचार नास घर दीपक ले उर बारो हो | 

. जुगत जरगन के अस्झ्नि, छम में निरुवारों दी ॥ 

. पंथचे चक्ी गरीब होयथ, मंद भीह नियारों हो । 

' साहिब मेन मिकट बसे सत दर निदारों हो 

“ आफ जगत जिधाहइ के मन सब से द्वारो ही । .. 
' :.: जब बिधि मथुना मरे सोई भाँति सरहारों हो ॥ . 


शशेह, महात्मा परमदासली 


नाम! का दीपक जलाकर हृदय में प्रकाश कर लिया और 
शप्रीतम के दर्शन हो गये तब थुग-युग की उलझन स्वयं एक क्षण से 
सुल्लक गयी । जगत्‌ की दृष्टि हमपर न पड़े, इसलिये बहुत गरीब 
बनकर पथ में चल्तें। अध्यात्म के पथ्च में अहंकार की पंठ ही नहीं 
है। मद और मोह ही तो संसार में भरमानेवाले हैं.। इन्हें जब 
जीत लिया तो बीच का आवरण भंग हो गया और आँखें हर 
समय, हर स्थान में, सोते-जागते “उसे? ही देखने ल्गीं। संसार 
के साथ संघर्ष भें न लगकर मन को संसार से मोड़ लेना चाहिये 
ओर तब जीते हुए मन को मनमोहन में लगाना सरल हो जायगा । 
मन जब अकिचिल रूप से प्रश्रु में लग गया, वो फिर अब 
क्या पूछना ? 
शराते माते रहो अहुत क्षति बोलो हो॥ 
मिरखत परखत रहो, पक जनि खोलो हो ॥ 
रजनी के विद किवार, सत कुजी खोछो ही 
ते अजियारि में ब्रेठि, निर्मंथ होह खेलों ही ॥ 
वहाँ मधु की धार बह रही है। उसे पीकर छके रहो | अब 
बोलसा क्‍या? आँखें बंद हें--भीवर की छकि देख-देखकर 
शदूगद्‌ होते रहो। तमोगुण को पैठने न दी; सत्य का द्वार खोल- 
कर प्रकाशन्‍्शज्य में प्रविष्ट हो जाओ ओर वहाँ निभये होकर 
हरि से हिली-मिल्लो ! 
एक बार भी, यदि एक क्षण के लिये भी मन पूरा-पूंरा पिचल 
गया और हरि का रूप-रंग उसमें ओव-प्ोत हो गया, तो सदा के 
लिये ही उस अपरूप में विधास हो गया। एकान्स रूप से उसी 
एक की चाह रह गयी; और संभो चाह इस एक चाह में समा 
गयी। उंस' समय तो हृदय की बस एक ही कावर पुकार है-- 
छू पे 


खंतःपाधित्य का] 


साहेब खितवो हमरी और । 
इम चितयें तुम खचितवों नहीं, तुझ्दरों हृदय कठोर । 
जौरन को तो और अरोसो, हमें भरोसतों तोर 
मैं तो तुम्हारी ओर एक दृष्टि से देख रहा हूँ; तुम मुमपर 
अपनी दृष्टि डाक्षते तक नहीं। हाय ! तुम्हारा यह पत्थर का 
कछोर हृदय !! सब ओर से निराश होकर तुम्हारी शरण में 
आया हूँ, तुम्हारा ही भरोसा, एकमात्र तुम्हारा ही आसरा और 
सहारा रह गया है-- मेरे लिये तो तुम्हारे सिवा को१ है ही नहीं 
प्रभु की यह 'कठोर्ता? भी कितनी मधुर, कितनी मोहक है ! 
इस कठिन दु्गम पथ पर चलते-चलते साधक थकता नहीं । 
बीच-बीच में उसे जो “कॉफी? मिलती जाती है, उससे उसका 
उत्साह अधिकाधिक बढ़ता जाता है। चलते-बलते कभी-क्मी 
बह अपने? को सर्वथा खो देता हे... 
साहेब देखों तेरी सेजरिया हो | 
छाछ माह के छाल केंगूरा, लऊाकिनि छागि किवरिया हो । 
छाछ परछेग के छाल बिछोना, छालिनि छामि झ्छरिया हो ॥ 
काश साहेब की छालिनि मुरत, छालि-छालि भमुहरिया हो । 
. घरसदास बिनवे कर जोरी, गुरु के चरन बलह॒रिया हो ॥ 
कैसी विचित्र बात है कि हम सब कुछ खोजें, परन्तु अपसे 
श्रीतम को खोजने का अवकाश ही न पावे ? भ्रमाद की मोहसयी 
अदिरा पीकर हम उन्‍्मत्त से हो रहे हैं। 
साँक्ष भरे पिया बिना भकुछानी । | 
देस-देस दड़ि फिरि आई, छोक-छोक में छामी ॥ 
_.. कोई न खोजे पिय अपने को झुंड की श्लंढ गुसानी ॥ 
जगत का जो सुख-भोग है, वह हमें परमात्मझुखन्भीग से. 


१३३१ मअहाता परमदासजी 


वंचित रख रहा है। जगत की ओर से मुख मोड़ छोने पर ही 
परमसात्सपथ स॑ चलना सम्भव है | दोनों एक साथ नहीं सधते | 
एक आत्मदर्शी महात्मा के इस सम्बन्ध में बड़े ही अनमोल 
अजुभव हैं-..- 
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मनुष्य का जीवन एक विचित्र पहेली है। एक ओर विषयों का 
सुख है और दूसरी शोर अध्यात्मसुख | वास्तविक आमन्द्‌ और 
भूठे सुख में विवेक द्वारा भेद समकंकर सत्य खुख की उपलबडि 
में लगना चाहिये । यदि साधक भीतिक सुख भें उल्लक गया, तो 
उसकी आत्मा एक पिंजड़े में बंध गयी और वह परमात्मसुख को 
क्यों जानने लगा ? यदि दिव्य आध्यात्मिक आनन्द की उपक्षव्धि 
चाहते हो, तो विषयन्‍सुख की आसक्ति से भुक्त हो जाओ। 
परमात्मसुख तो एक-एक अणा में ओतगप्रोत हो रहा है । आवश्यकता 
है मोह का आवरण दृटाकर एकानत भोव से परमात्मदशन और 
भगवन्मिलन की आाकुल उत्करठा की |. कर 
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साधना के पथ में चलते हुए बहुधा साधक को अपनी बुराइयों 
और दुर्बलता का अत्यधिक स्मरण हो आता है; परन्तु बह 
निराश नहीं होता । उसका जब यह हृढ़ विश्वास है कि हरि ने 
मेरी बाँह पकड़ ली है, तो वह भला जगत की भयानकता से 
पशस्त क्‍यों हो ? बह और भी अधिक आतुरता के साथ हरि का 
स्मरण करता है-- ' 
साहेब मोरि बँहियाँ सम्हारि गही ॥ 
गहिरी नदिया नाथ झ्ाँक्षरी, बोकझा अधिक भई । 
मोह-छोभ की छट्टर उठत है, मदिया झकोर बही ॥ 
तुमहि बिगारों तुमहि सैंभारो, सुमहिं भंडार भरी | 
जब चाही तब पार छगाभो, नहि तो जात धही ॥ 
कुमत्ति काटि के सुमति बढ़ावो, चछ-बुघि-हान दई। 
में पापी घहु बेरी चुदझूँ, तुम मेरी चक सही ॥ 
यहाँ गिरधर की एक कुष्शलिया सहज ही स्मरण हो 
शाती है--- 
जया मेरी सनक-्सी, योसी पाथर भार । 
हुँ दिसि अति भौंरे' उढत, कैय्ट है सतवार ॥ 
केषट. है. अतवार, गाव मँक्नषधारहि भाती। 
आँधी उठत भचंड, तेहु पर बरसत पानी ॥ 
कह गिरचर कविराय, नाथ हो तुम खेवैया । 
... उड़े या को डॉड, घाट पर जाते नेया ॥ 
.. एक बार 'प्रीतमः के दर्शन हो चुके हैं। मैंने समझा यह सुख . 
अब मिटने का महीं। परूतु संसार से मेरा वह सुख देखा न. 


१३३ भशत्या धरमदायणी 


गया। बह बीच में आ टपका । मेरा वह “सुख? छिल गया । अब 
तो यह जगत्‌-ही-जगत्‌ रह गया। हरि की वह झाँकी आने कहाँ 
विल्लीन हो गयी ! रह-रहकर एक हूक-सी उठती है--. 
हमरी उभिरिया होरी खेलन की, * 
पिय मोसे मिल्ि के बिछुरि गयो हो ॥ 
पिय इमरे हस पिय की पिशारी, 
पिय बिल अंतर परि गयो हो ॥ 
पिया मिले तब जियों मोरी सजनी, 
पिय बिना जियरा निकरि शयों हो ॥ 
हुत भोकछुछ छत मधुरा बगरी, 
बीच डयर पिय मिलि गयो हो ॥ 
घरमदास. बिरदिन पिय. पावे, ह 
चरण केंचक चित गहि रहो हो ॥ 
उस आनन्द! का जहाँ चसका जगा कि ससार के सभी रस 
नीरस हो गये। जगत्‌ में क्या शक्ति कि अब' हमें भ्रीतम से वियुक्त 
कर सके ? भूल से में संसार को पूजवा था, अब श्रम मिट गया 
ओर हृदय के सिंहासन पर हरिजी विराल रहे हैं--- 
. झरि छागे महल्थिया गगन घहराय। 
खन गरजे खन बिजुली अमके ह 
.. लहर उठ सोभा बरमि ने जाय ॥ 
सुन्‍्न महर से अस्त बरसे ह 
प्रेस अनद होह साथ नढह्ाय ॥ 
खकी किचरिया मिंटी अधियरिया, 
ह धन संसंगुरु जिन दिया है बताय 0 के 
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संतों की आध्यात्मिक स्थिति का बन करना अत्यन्त कठिन 
है। शब्दों में उस आनन्द का वणेन कैसे हो ? वह तो स्वयंवेद्य 
है, गूगे का गुड़ है । जिनके लिये यह जगत्‌ रह ही नहीं गया; जो 
सर्वत्र, सबंदा, भीतर-बाहर, ऊपर-नीचे, दायें-बायें, हर घड़ी 
ठौर केवल हरि का ही दशन करते हैं, उसीका स्पर्श करते हैं, उसी 
का रसास्वादन करते हैं और उसी रस से स्वयं छके रहते हैं..... 
जन के सुख का वर्णन कोई करे भी केसे ? जो हमाश वास्तव में 
गति, भतो, भ्रभु, साक्षी, निवास, शरण और सुहृद है, उससे जब 
परिचयः हो गया, जब सब्ंलोक महेश्बर ही हमारे परम सहद 
हो गये, तब कया चिन्ता, कैसा इन्द्र ? 


बहुत वर्ष पहले, बचपन में एक महात्मा को खँलड़ी पर गीत 
गाते झुता था, मुझे वह बहुत भाया। आज समझ सका हैं कि 
बह पद धरमदासजी का था। बह यों है... 

कहवा से हंस आइक, कहँवा समाइक हो। 

कहँवा कहुल मुकाम, कहाँ छपदाइक हो ॥ 

लिशयुन् से इंस जाइए, सगुन समाहछ हो । 

कायागदू कहुस मुकाम, साया छपदाइल हो ॥ 

पक सुंद से काथा। भहऊ पठायलछ हो। 

छुद परे गछि जाय, पाछे पछितायछ हो ॥ 

इस कहे भाव सरोवर, हम उद़ि जाहब हो। 

मोर-तोर एतन दीदार, बहुरि नहीं पाहब हो ॥ 

. हइवाँ कोह नहिं' आापन, क्रेदि सैँग बोले हो । 

.. बिच तरवर मैदान, भकेका (ईसा) डोले ही ॥ 


श्गेपू महात्मा परभदासजी 


झूख 'जोशासी भरसि, सनुख तन पाइक हो | 

भाचुख जनस अमोर, अपन सा खोइल हो ॥ 

साहेब कबीर सोहर गावछ, गाह सुमावकत हो । 

सुनहु हो धर्मादास, एृही चित चेतहु हो ॥ 

यदि वस्तुत: हम इसे समझकर हृद्यज्ञम कर कें, तो फिर इस 

अनमोज्ष मनुष्य शरीर का पाणा सुफल हो गया, हमारा जीवन 
धन्य हो गया, हम स्वंधा निहाल हो गये ; क्योंकि “'नहिं. ऐसो 
जनम वार॑बार! ! 


प्रभधोगिनी मीश 


# ७० कराती 8 90७0प्र/ ॥09876800, 
च00 0तत 866 जै0त0 00 (७0पे6688 ७0 ॥00०" 
जतएणाएए िक्राध070.. 
आज चार सी वर्ष से ऊपर हुए प्रभु मे प्रण्बी पर प्रेम की 
एक पुतली भेजी थी। वह आयी। शअभु के भेम में छुकी हुई, 
के आलिज्ञन में डूबी हुई, प्रभु के रूप में भूली हुई वह आयी । 
प्रभु के नूपुरों की रुमकुन में अपने हृदय की गति मिलाकर, 
प्रभु की मुरली में अपने प्राण ढालकर, प्रश्ु के पीताम्बर पर 
अपने को निछाघर कर, प्रभु की मन्दू-सन्‍्द सुसकान पर अपना 
सब कुछ दे डालकर, प्रभु के चरणों के नीचे अपना हृदय बिछाकर 
बह'अल्हड योगिनी पैरों में घुघुझ और हाथ में करताल लेकर 
जाय उठी ओर प्रेम के आनन्द में विभोर होकर गा उठी-«» 
सुनी में हरि आवन की वात | 
आरा चद-वद जो मेरी समनी, कब आंब स्दाराज ! 


१३७ .... ग्रेममीमिनी मीरा" 


इतने दिन हो गये, आज भी यह गीत स्पष्टतक: भीतर गूंज 
रहा है, मानो अभी कल की बात हो | ऐसा प्रतीत होता है, इन 
आँखों ने वह प्रेमोन्‍न्मत्त नृत्य देखा है, इन कानों ने वह दिव्य - 
मंगल-संगीत सुना है। सन्ध्या का समय है। मीरा आरती कर 
चुकी है। सामने श्रीगिरधरल्ञालजी की दिव्य मूर्त्ति बिशाज रही 
हैं। कमरे का द्वार बंद है और भीतर साश स्थान तेज से 
जगमगा रहा है-- दिव्य गम्ध से भर रहा है। मीरा अपने गिरघर 
के सामने साव रही है। आँसुओं की घारा बह रही हे-- भीतर- 
बाहर सर्वत्र प्रभु का सुखद सुशीतल्ल स्पर्श और उस स्पशें की 
मादक मधुर सिहरन रोम-रोम को प्रेम में छुबोये हुए है। 
में शिरथर रैंगराती, सैयाँ में गिरणर रंगशती । 
पचरैंग चोरा पहर सखी में झुरसुट रुपया जाती । , 
झुरझुट माँही मिलल्‍यी सॉबरों खोछ मिली तब गाती ॥ 
रोल मिली तंम गाती ? निरावरण होकर, अवशुण्ठन 
हटाकर प्राणाघार से सिली, अपने प्राणों के माण, हृदय के स्वस्थ" 
से मिल्ली और मिल्षकर उसी में मिज्न गयी, एक हो गयी, तल्लीन 
हो गयी ! यह बात तो पीछे जाकर खुली जब-- 
कभी रात अभु दरक्षन दीनहीं ग्रेस नदी के तीर । 
पा ४00ए७प ॥00 7706 80 एं9. फक्कएफ, ५. 
जया 4 [0 पाए 00807 9478 800 688806५ िंती॥ ४8, . 
रत | 4 लॉश्ए०त लि 0 का 90807, . 
संसार को इस मिलन और इस बिरह का क्‍या पता ? यह - 
तो कुछ पगलों के. लिये---अभु-अ्रेस के दीवानों. के लिये ही है । 
ऐसे दीवाने कितने हुए ! संसार में चैतन्य और मीरा, मंसूर और 
इसा कितने हुए १  / ॥ 


ध्यत-साहित्य । श्श्र्प 


मेवाड़ देश के मेड़ता में मीया का जन्‍म बि० सं० १४४४ के 
“लगभग हुआ | बचपन में ही इनकी भाता का स्वगंबांस हो 
ज्वाया ओर इसलिये इनक पात्रन-पापणा का भार इनक दांदा गंब 
दोजी पर पडा । ददोजी परमकेश्ाव थे । मीस के संस्कार बच 
“पन से ही कृष्णुप्रेम से ओतग्रोत थे। बहुत बचपन में ही मीश 
ठाकुरजी की पूजा के लिये पुष्प चुनती, माला बनाती और बड़े 
ही प्रेम से ठाकुस्जी को पहनाती | भगवान का आज्भगर कर बह 
“अपनी तुतली बोली में जाने क्या-क्या गुनगुनाती | प्रातःकाल नींद 
खुलते ही ठाकुरजी ! बस, ठाकुरजी के सिवा न कुछ कहना, न 
- कुछ सुनना । दादाजी जब भगवान की पोड़शोपचार पूजा करते 
सब मीरा एकटक देखा करती | ह 
बचपन की द्वी एक घटना हे--मीरा के घर एक साधु आये | 
' उनकी पूजा में श्रीगिरधरलालजी की सूर्ति थी। मीरा को वह मूर्ति 
“ऐसी लगी, मानों वह उसके जन्म-जन्म का साथी हो। उसे पाने के 
"लिये मीरा का हृदय मचला ; पश वह साधु सूर्ति क्‍यों देने लगे ! 
'मीरा को उस्त मर्ति के बिना कल्न कैसे पड़ती ! उसने खासा-पीना 
छोड दिया श्र छुटपटाने लगी। साधु ने श्वा्न में देखा कि उसके 
'गिर्घरलालजी उस पअल्दृशड बालिका के पास पहुँचा आने के 
आदेश कर रहे हैँ। भोर होते ही वह साधु मीरा को भूर्ति 
नआया।| अब सीरा की प्रसज्ञता का क्‍या पूछना ! 
ऐसी ही एक और विचित्र घटना है--भीरा के गाँव एक 
“बारात आयी। लडकियों को बचपन में अपने भावी पति की 
जानने की घड़ी ही सरशतापूर्ण उत्कण्ठा रहती है । मीरा मे व 
सरलता से अपनी माता से पूछा--माँ! मेरा विवाह किससे 
“होगा ?! बच्ची के अश्य पर हँसती हुई माँ से कहा--«मिरवरलालजी 
“से? और सामने की मूर्ति की ओर सह्छेत किया । मीरा के मन में 


है हे£्‌ प्रेमयोगिमी मीरा 


यह बात बैठ गयी कि गिरधरलालजी ही वास्तव में उसके पति हैं । 
अठारह व की अवस्था में सीरा का विवाह मेवाड़ के 
बूतिहास-प्रसिद्ध स्वनामधन्य राणा साँगा के जेष्ठ छुँचर भीजराजजी 
'के साथ हुआ। मीरा अपनी सपझ्ुराल में भी अपने इश्टदेब की 
'मूर्ति लेती गयी । मीरा का दाम्पत्य जीवन बड़ा ही आनन्‍्द-पूर्ण 
था। ऐसी सती-साध्वी नारी अपने पतिदेव की सेवा म करेगी, तो 
'कौन करेगी ? भीश बड़े आदर और विनय के साथ पति की 
'परिचयां में रहती और साथ ही वियमपूर्वक अभ्रु की उपासना 
शी किया करती । 
प्रभु जिसे अपनाते हैं, उसके सारे अन्य बन्धनों और 
'सम्बन्धों को छिन्न-भिन्न कर देते हैं। जब तक जीव संसार में किसी 
का भी आसरा-मरोसा रखता है तब तक वह प्रभ्भु के श्राश्नय से 
चकित ही रहता है। हम स्वथा प्रभु के हो जाये, इसके लिये 
आवश्यकता इस बात की है कि संसार में भिन्न-भिन्न सम्बन्धों 
'को लेकर जो हमारा अनुराग है, वह सिमठकर अझु में केन्द्रीभूत 
दो जाय, घनीभूत दो जाय ! जो प्रेम प्रभु के चरणों में लिमोल्‍्य 
शो चुका है, उसमें सामीदार संसार का कोई भी प्राणी कैसे होगा ? 
मीरा का दाम्पत्य जीवन अभी पत्रप ही रहा था कि पतिदेख खल् 
बसे | अब तो मीरा की. जीवन-घारा एकबारगी पलट गयी। 
संसार के सभी सम्बन्ध हटाकर वह एकान्तभाव से श्रीगिरधर- 
लालजी की सेवा में रहने लगी । ० 
: लोक-लाज और कुल की मर्यादा को अलग कर मीरा अपने 
गाशाराध्य की साधना में अहर्निश लगी रहती। गरम की. अजका 
धारा में लोक-लाज कैसे टिक सकती ? मीरा को तो कुछ पता ही .. 
नहीं था कि क्या हो रहा है। उसके यंहाँ अब बरायर साधुओं 
“की भीड़ लगी रहती । भगेषत्‌-चचो के सिवा अब उसे करना ही... . 


संत-लाहित्य १७ 


क्या रह गया | श्रीगिरवर गोपालजी की मूर्ति के सामने मीरा 
माचा करती और संतों की मण्डली ज्षमी रहती ! घरवालों को 
भला यह बात कैसे पसंद आती ? राणा सॉगा की मृत्यु हो चुकी 
थी और इस समय मीरा के देवर विक्रमाजीत सिंहासन पर थे।. 
लनसे मीरा की ये “हरकतें? देखी न गयीं। उन्होंने मीरा को सार 
डालने की कई तदबीरें सोचीं; परन्तु जिसकी रक्षा स्वर्य परमात्मा 
कर रहा है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है ! विष का प्याला 
भेजा । मीरा उसे छापने प्राशप्यारे का वरणासृत” समझकर पी 
गयी ! विष भी अमृत हो गया! जिसके अजुकूल स्वयं प्रभु हैं, 
उसके लिये तो संसार की सारी प्रतिकूलता अनुकूल दे ही । पिटारी 
में साँच भेजा गया। भीरा उसे खोलती है तो देखती है कि. 
शालग्रामजी की मूर्ति है। मीरा ने उसे छाती से चिपका लिया--«. , 
अमाश्रओं से सहत्ा दिया ! 
सखी गैरो कानूड़ी कछेजे की कोर । 

मोर झुकुद पीतांबर सोहे कुछ की खक्ाप्तोर ॥ 

बुदायन की कुज गजिम में माचत नंदकिसोर ॥ 

' पशणक्षा की इति यहीं तक नहीं थी। मीरा प्रतिदिन अधिका- 
घिक खुलकर साधु-महात्माश्रों में रहमे लगी और शत-दिन हरि. 
चचों तथा कीतन के सिवा उसे कुछ सुहाता ही न था। भीरा ने 
यह निरंचय कर लिया कि जितने छन शरीर में भ्राणु रहेंगे, उत्तने 
छन हरि-गुणगान में ही बीतेंगे। प्राण छूट जाये---भले ही छूट 
जायें, पर फीत्तन- कैसे छूटता ! सास ने बहुत मना किया, बहुत 
संमभाया-बुझाया; परन्तु यहाँ तो प्रेम की बेदी पर सर्वस्व निल्ला- 
बर हो चुका था | ह हु ' 

- मीस की एक घमद्‌ थी, जिसका भाम थी अदा । उससे 
भी मीस को 'राहू पर लाने! की बहुत चेष्ठा की; परन्तु मीश 


२७४१ सैमयोगिनी मीरा 


का सन तो मोहन के चरणों में बिक चुका था ! ऊदा से अपनी 
हार सही न गयी | छसने एक परकहयनत्र रवा। विक्रमाजीत से 
जाकर उसने कहा कि मीसा आधी रात को द्वार बन्द कर और 
दीपक जल्लाकर किसी पुरुष से श्रेमालाप करती है। बह पुरुष 
'तिस्य मीरा के पास आधी रात को पैरों की चाप छपाये घीरे-धीरे 
छाता है। उसने राणा से यह भी कहा कि यदि उसे विश्वास न हो 
सो स्वर्य आकर देख ले | राणा के क्रोध का अब कया ठिकाना ! 
चेहरा तमतमा उठा। वह अमी सोरा का सिर घड़ से अलग करते 
के लिये तलवार लेकर दौड़े ! 

भादों के कृष्णपत्त की आधीरात हो | मेघ कमामम बरस रहा 
है और बिजली कड़क रही है--परन्तु. उस मेघ से भी अधिक 
बरस रही हैं वियोगिनी मीस की दो करुणाविगलित आँखें; उस 
बिजली से भी अधिक कड़क रहा है उसका दर्द-भरा दिल--सॉबरे 
के विश्ह में तड़पया हुआ पागल विह्॒न्न हृदय ! संसार सुख की 
नींद सो रहा है; परन्तु वियोगिनी की आँखों में नींद कहाँ, विश्राम 
कहाँ, शान्ति कहाँ |! मीरा ने श्रीगिरधरलातजी की मूर्ति के पास 
दीपक जला दिया है और अगर की सुगन्धि से सारा कमरा गम- 
गसा रहा है । मीरा से पहले हृद्येश्वर के मस्तक पर रोली लगायी 
और फिर वही प्रसाद अपने सिर-आँखों से लगाया। नवबध के 
रूप में सजी हुई है। वह एकटक अपने प्राशाधार को देख रही है 
देखते-देखते क्‍या देखती है कि उस मूर्ति में से उसके हृदयेश्वर 
निकलते हैं, मन्द-मन्द मुसकाते हुए मीरा का आलिज्ञन 
करने के लिये आगे बढ़ते हैं---सीरा ग्रेम के इस- अवहनीय भार 
को फैसे सेमालती ! मिलन की सुख-घारा में बह चल्ली। मीरा से 
मिताने के लिये अपने मस्तक को आगे बढ़ाया; परन्तु संज्लाहीय 
होकर वह गिर पड़ी, प्रभु के चरणों में गिर पड़ी । उसके संक्षाहील 


संत-साहित्य श्ह्फः 


शाणों ने अपने भीतर देवता के परम शीतल अथच अधुर-मधुर 
स्पर्श का अनुभव किया ! वह कोमल, पावन, दिव्य स्पशे !! वह 
प्रगाद मधुमय प्रणयालिज्ञन ! 

“यह? आया तो प्राण मिलन-सुख के भार को सह न सके 
ओर अब जब प्राणों में संज्ञा लौट आयी है तो उसका ही पता 
नहीं । थाँखें खुलीं। मीरा के प्राण अब भी स्पर्श के आनन्द में 
बेसुध थे | आँसुओं में सनी हुई वेदनाविगलित बाणी कुछ अस्पष्ट , 
कुछ अस्फुट स्वय॑ निकल रही थी*“***“*आह ! एक क्षण और 
ठहर जाते ! कई जन्मों से तुम्हें ढे ढ़ती आ रही हूँ। प्राणों का दीप 
जल्लाकर संसार का कोमा-कोमा छान आयी । तुम्हारा पता! 
किसी ने नहीं बताया । आज बड़ी दया की | अह ! वह छवि ! 

जिपट बंकट छाबि अटके 
मेरे नेना मिपट बंकट छति भथके ॥ 
देखत छूप मनमोहन को पियत सयुखन मटके। 
बारिज भर्ताँ शछक देढी सनो अति सुगंधरक्ष भदके ॥ 
हैड़ी कटि, देदी कर मुरली, देदी पाय छर छहके। 
भीश प्रञ्लु के रूप. झुभागी, गिर्थर नागर नद के ॥ 

अह | भर आँख अभी तो देख भी नहीं फायी थी। कहा" 
छिप गये; कहाँ खिसक गये ? तुम्हारा वह भन्दुन्भन्द सुख» 
कामा' ' “वे बड़ी-बड़ी पागल बनानेवाली आँखें, बह केसर- 
तिलक, लह॒राती हुई अल्लकावलि और उसपर तिरछा-बाँका मोर. 
मुकुट | अह ! यदि ऐसे ही छिपना था तो छिंपे ही रहते ! इसः 
प्रकार तरसा-तश्साकर प्राणों को घड़पाने की यह कौन-सी. विकि 
सोच रखी है ! जीवनघन !आओ, में तुम्हें प्राणों के भीतर छिपा ले. 

! 4 मैं अपने सेंया संग सॉँची। 
'.... शब काहे की काल सजनी परगढ है, नाली ॥# 
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अचानक दरवाजे फट पड़े और राणा विक्रमाजीत नंगी तल-. 
बार लिये, क्रोध में तमतमाये भीतर घुस आये ! उन्होंने देखा कि: 
श्रीगिरधरलालजी की मूर्ति के सामने मीरा हाथ जोड़े अडेमूछित * 
दशा में बैठी हुई है और आँखों से आँखुओं की धारा चल रही" 
है। उसने क्रोध में पागल होकर मीरा का हाथ खींचा और क्रोध- 
स्फीत शब्दों में कह्ा--“कहाँ है तेरा प्रेमी जिसके साथ तू रातों 
जागा करती है अभी में उसका सिर घड़ से अलग किये देता हूँ |?" 
मीरा सावमग्स हो रही थी | उसने आऑँगुली से श्रीगिरधरलालनी'- 
की मूर्ति की ओर संकेत किया । परन्तु, राणा के लिये तो वह बस 
एक पत्थर की सूर्त्ति थी ! कोध में मजुष्य शैतान हो जाता है, उसे - 
उचित-अलुचित का ज्ञास नहीं रहता। विक्रमाजीत को मीरा की 
बातों का विश्वास' नहीं हुआ। उसने फिर सिंह की तरह गरजते 
हुए कहा--“अभी ठीक-ठीक बता, तू किससे बातें कर रही थी *' 
नहीं तो आज तेरे ही रक्त से इस तलवार को प्यास बुभाऊँगा ४" 
मीरा डरती क्यों ? जिसे परमात्मा का बल प्राप्त है, संसार उसका 
बाल भी बाँका नहीं कर सकता । मीरा ने हृढ्तापूर्वक कद्दा-...'सचत - 
मानो, यही मेरा चितचोर प्राणधन है। इसी के चरणों में मैंने 
अपने को निछाचर कर दिया है**** * “अभी देखो, देखो, खड़े- . 
खडे मुसका रहा है। एक क्षण भी तो नहीं हुआ वह आया था। 
अह ! वद्द रूप ! उसने मुझे अपने आलिल्लन-पाश -में बॉधने के: 
लिये ज्यों ही बाहें बढ़ायीं, त्यों ही में अभागिनी'' '** 'उफ्‌ !! मत्त 
पूछो | उस अपरूप रूप को देखते ही मेरी आँखें मँव गयीं--मैं., 
संज्ञान होकर गिर पड़ी। बह धीरे-धीरे गुरणी बजाका मेरे 
प्राणों में गा. रहा. था.। अह ! बह शीतल रपशे | बह जगनू का: 
स्थासी अनादिकाल से चित्त चुणता साया है और यहाँ उसकी 
बान पड़ गयी है। उससे प्रेभस्वरूपा गापियों का हृदय चुराया [! 
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इसमे ले ही उसका जी ने भरा | वे जब समान कर रही थीं, उसने 
उनके वर्ष भी चुरा लिये। में तो अपने प्राण उसके हाथों बेंच 
चुकी ! वह भला इसे क्‍यों लोटाने लगा ! देखो ! देखो ! बह 
' अपनी शराश्तपर स्वयं मुसका रहा है । देखो, देखो, बहू सलोनी 
साँवरी सूरत देखो ! प्राण, मेरे पागल प्राण ! आओ, खुलकर 
आओ, आवरण हटाकर आओ संसार में मेरा तुम्हारे सिवा और 
है ही कौन) आओ, प्राण ! मुझे अपने में छुबा लो, एक कर लो-.. 
श्रीगिर्यर आगे नाचंगी । 

लाच-नाथ पिय इसिक रिक्षाऊ प्रेसीजन को जाँचूँगी ॥ 

लोक-छाज कुछ की भमरजादा यामे एक व शर्खेंगी। 

विय के पलँगा जा पौदेगी, मीरा इरिशरंय राचूँगी॥ 


गाते गाते मीरा सूच्छित हो गयी। विक्रमाजीत किंकर्तेन्य- 
विमूढ़ हो गये। ऊदा और अन्य लड़कियाँ जो कमरे में आयी थीं 
28. हक भी 
मीरा के इस दिव्य अम को देखकर अबाक हो गयीं। ऊदा भीरा के 
चरणों में गिरकर रोने लगी । अपने किये पर उसे बड़ी ग्लानि हुई | 
मीरा की भक्ति-सुरभि दिग-दियान्तर में फैलमे लगी और 
“लोग उसके दशेनों के लिये स्थान-स्थान से आने क्गें। राजमहल 
में बराबर लोगों की भीड़ देखंकर विक्रमाजीत से सहा नहीं गया । 
"मीरा को राज-पाठ और लोक-लाज से क्या करना था । वह सब 
कुछ छोड़-छाड़कर वृन्दावन चल्ली | वृन्दावन पहुँचकर मीरा का 
'बस एक ही काम था--मन्दिरों में प्रश्भु की मूर्ति के सामने कीर्सस 
करना । प्रेम की इस पुतल्ली को जो भी देखता, वही अद्धा और भक्ति 
से सिर मुका लेता ! वृन्दावन में पहुँचकर मीरा को ऐसा लगा, 
मानो वह अपने 'घरः आ गयी है। वहाँ के एक-एक वृक्ष, लता- 
'पत्ता से उसका पूर्व परिचय थां। वृन्दावन तो उसके जन्म-जन्म के 
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खाथीः का देश था। ज्रज की माधरी पर झुग्ध होकर मीरा ने 
अपने श्रेम-भरे उद्गार अरकद किये-- 
या बज में कछू देखो री टोना ॥ 
के महुकी सिर चली ग॑ जरिया आगे मिछे बाबा मन्दजी के छोना । 
दधि को नाम बिसरि गया प्यारी 'छे छेहु री कोई श्याम सलोना! ॥ 
बुग्दाथम की कजगकछिन में ऑल लगांयथ गयो. मनभोहना 
मोश के पशु गिरचर नागर खुंदर श्याम सुधर रस छोना ॥ 
वृन्दावन में मीरा के आनन्द का पारावार उमड़ आया। मीरा 
ने पेरों में घुघरू बाँधे, हाथ में करताल ली और माँग में सिंदूर 
भरकर श्रीहरि की आरती के लिये चल्ली | उस प्रेम-दीवानी अल्हड 
तपस्बिनी ने देखा--सामने प्रभुजी की त्रिप्नुबन-मोहिनी सूर्ति 
झुसका रही है, बही मोरअुकुट, वही मुरली और वही पीताम्बर ! 
ग्रीस ने आरती की थाली में से रोज्ली उठायी और प्रश्ुजी के मस्तक 
पर लगाने ही जा रही थी कि आँखें प्रेम से मद गयीं, उनमें 
आँसू भर आये । वह देखती है कि आँसुओं को गल्ला-जमुना में 
भी हरिजी की भूर्ति केलि कर रही है। हाथ की रोली हाथ में ही 
लिये रही--बड़ी विचित्न दशा है। आँखें बन्द करती है तो हृदय 
के मन्दिर में हरिजी विराज रहे है, आँखें खोलती है तो आगे 
पीछे, ऊपर-नीचे, दाहिने-बार्ये--सर्वत्र गोपाल-ही-गोपाल हैं। जकी 
ठ5गी-स्री विम्रुग्ध खड़ी है, कुछ कहते नहीं बनता । कैसे श्रालिज्नं 
करे, कैसे रोली लगाये ! 
कर्पर का दीपक लेकर वह आरती करने चलती हे--कठिनाई 
से एक बार वह दीपक का थाल्ष घुसा पाती है कि उसकी दृष्टि प्रभु 
के मोरमुकुट पर अटक जाती है; दीपक का थाल खिये वह विमूढ़-सी 
खड़ी रहती है। आथना के शब्द--ुसः स्वामी मेरे" उका 
प्रवाह 'बल रहा है | वाणी गदुगद है, नेत्र अभ्रुपू्, हृदय हरिसय, 
१० ह 
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प्राशआशण में, रोस-रोंम में श्रीगिरधरलालजी छागे हुए ह। समस्त 
बिश्व केवल कृष्णरूप हो रहा हैं । कृष्ण के सिया कुछ 
नहीं -- मीरा स्वयं कृष्ण हो रही है । उसे अपनी आँखों पर सहसा 
विश्वास नहीं होता। ऐसा भासता है, मानो बह स्वप्न-लोक में 
बिचर रही है | प्रीवम के मिलन का जो आनन्द है, वह शब्दों में 
लिखा नहीं जा सकता | कोइ कहना चाहे भी तो कैसे कहे ? 
आधी रात हो रही है और मीरा की आरती का उपक्रम समाप्त 
नहीं हुआ। कभी वह आँसुओं से प्रीतम के पाँव पखा रती है, कभी 
श्रीमिश्थरलालजी की मूर्ति को छाती से लगाकर उनकी आँखों पर 
अपने अधरों को रख देती है। कभी उनके चरणों को जोर से 
ऋपती छाती में बाँध लेती है और कभी उपालम्भ के मीडे ताजे 


सुनाती हैः कर दर 
स्थाम महोंसोी पेडो छोछे हो । 


औरन हूँ खेले घसार रहासों सुखहूँ न बोले हो ॥ 

2८ 

बह प्रेम क्‍या जो अधाना जाने ; वह अक्ति क्या जो समस्त 
बिश्व को अपने असु में लब न कर दे; वह साधना क्‍या जो 
संसार के इस सघनपटल को हटा कर अपने प्राणेश्वर को प्रतिषल 
अखशण्ड-रूप से न देखे ! वह भक्त क्‍या, जो सर्वत्र और स्वदा 
केवल अपने उपास्यदेव को न देखे | बीच का पद हटा देने पर 
रह ही क्‍या जाता है? संसार कहता है में बना रहूँगा; भक्त 
कहता है में तुम्हें सिटा कर ही छोड़े गा, और जीत भी भक्त की ही 
होती है। कितनी सुन्दरता से भक्त इस संसार को मिदता है / 
चृह संत्तार से इन्द्र नहीं लेड़ता | वह जगत से लड़ने नहीं जाता । 

. बह तो अपने भीसर प्रवेश कर, अपने हृदय का पट हटा कर पने - 
'प्रीतम! की माँकी पा लेता है। बह फॉँकी उसकी आँखों में, उसके 


हि 
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रोम-रोम में सतर आती है, अब वह इन आँखों से जो कुछ देखता 

है सब केवल ऋष्ण-ही-कृष्ण होता है | यह संसार उसके सम्मुख 

पंसाए नहीं रह जाता। यह तो प्रभु का मज्ञलमय परम मनोहर 

दिव्य बिग्रह हो जाता है । जगत जब सत्र प्रभुमय हो गया, तो 

इसका अपना आकर्षण, अपना सम्मोहन कैसा ? इसीलिये कहा 

आता है कि भक्त के सामने संसार का जादू नहीं चलता । 

आधी रात हो रही है और मीरा पूजा में संलग्न है । बाहर का 

द्वार बंद है। दीपक जल रहा है। प्रशुज्ञी की मूर्ति सामने विहेस 

रही है | तववधू की भाँति मीरा ने लाल रेशमी साड़ी पहन ली है 

और माँग में सिंदूर भर लिया है। हाथों में करवाल है और पैरों 

में पुघरू। प्रेस-घिभोर होकर मीरा नाच रही है-- 

भी साथी रे, 
पय घुँघरू बाल सीरा नाची रे। 
मैं तो मेरे माशयण को आपहि हो गयी दासी रे ॥ 
संकीततम की इस धुन में समस्त विश्व लय हो रहा है। मीरा 

के घ्ुचरू और करताल माधव के नूपुर और मुरली में मिलकर 

एक आअपूर्व मादक सन्भीत की सृष्टि कर रहे है। मीरा नाच रही 

है और इस पगली भक्तित के साथ अभुजी भी नाच रहे हैं.। मीरा. 
की बंद आँखें हरिजी के रूप-रस का पान कर रही हैं, हृदय कृष्ण 

के चरणों में लोट रहा है। प्राणों की भछ्कार नूपुर की रुममुम में 

लय ही रही है। रोम-रोम से हरि हरि !! इस समय संसार नहीं 

है। इस बिराट रास में केवल ऋष्णु-हो-कृष्ण हैं। फिर इसमें 

लोग कहें बिगड़ी! की क्‍या चिन्ता ? अपने आणाधार से क्‍या 

लज्जा, क्या दुराव, क्‍या पढ़ी ? उससे क्या छिपाना जो हृदय को. 
अधीश्वर है, प्राणों को पति हैं, जीवन का सबवस्व है ! वहाँ तो. 
सर्व-शू्य होकर, मिरावरण होकर हृदय का पुष्प स्वतोभावेन 
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प्रभु के चरणों में समर्पित करना होता है। जो हृदय के भीतर 
बस रहा है, उससे क्या छिपाया जाय ! श्रीकृष्णापेण इसी क 
कहते 
प्रेम की चोट बड़ी करारी होती है। वही इसे जानता है 
जिसका हृदय प्रेम के बाणों से बिंधा हो | शब्दों में इसका वर्णन 
कोई करना भी चाहे तो कया करे। आशा और प्रतीक्षा--- 
अमियों के हिस्से येही पड़ी हैं। मिलन की आशा ओर प्राणा- 
धार की प्रतीक्षा ! कमी-कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रेमा- 
धार पूर्णुत: पकड़ में आ गया, परन्तु ग्रेमास्पद की लुका-छिपी ! 
आह ! कितनी आकर्षक, कितनी मधुर है। श्यामसुन्द्र पर मीरा 
की लुभाई हुई दृष्टि जाती है 
नैणा छोभी रे बहुरि सके महिं जाय । 
शेमन्‍रोम नख-सिख सब निरखत ऊछकि रहे छलवाय ॥ 
में ठाढ़ी घर जापणे री मोहन मिकलसे कआश। 
बदन चंद परकासत देली मंकृमंद सझुसकाय ॥ 
में अपने आँगन में खड़ी थी। सामने से श्यामसुन्दर निकले । 
आँखें हठात्‌ उनपर जा पढ़ी, रोम-रोम उसे निहारने लगा | बह 
छूबि हृदय को कितनी शीतल, कितसी मधुर प्रतीत होती है 
हुदय में अमृत भारने लगा । उसके मुखचन्द की दति और मनदू- 
मन्द मुसकान हृदय में बरबस घर किये लेती है। मीरा अपने 
भीतर यह हृढ़तापूर्वक अनुभव करती है. कि उसने गिरघरलालजी 
को पूरी तरह अपना लिया है, उन्हें मोल ले लिया है, वे अब 
झीरा के हृद्य-देश में बन्दी है... ह 
ह माई री मैं तो शोनिंदों लोनो मोल । 
कोई कहे छाने कोई कहे सोड़े लीनों री चर्जताँ ढोछ ॥ 
मैंने डंके की चोट गोविन्द को मोल ले लिया । लोग चाहे जो 
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कहें, मेंने तो उन्हें रूबरू देख लिया, अपना लिया--अपमने हृदय 
के अन्दर कैद कर लिया / मीश की आँखों में, हृदय में, प्राण 
में, रोम-रोम में जिस जिभुवन सुन्दर की मोहनी मर्ति बसी हुई 
है, उसकी भाँकी ल्ीजिये--- 
बसो मेरे नेनन में नंदझाछ ॥ 
मोहनी मूश्त-सॉँचली सूरत नेना बने बिसाक्त । 
अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती भाऊ ॥ 
छुद्रघंटिका कटितट सोशित नूपुर सबद रखा । 
भीरा प्रभु संतन सुखदाई भगतबछकल गोपाल ॥ 
ऐसे प्रीतम को एक बार पाकर फिर केसे छोड़ा जाय ? 
आओ, हम सब मिलकर इन्हें बाँध रक्खें और नेनों से इनका 
रूप-रस पीछे रहें । जितने छण आण रहें, श्यामसुन्दर को सामने 
देखते रहें | इन्हें. देखकर ही हम जियें। यदि उन्हें आँखों से 
ओमलल ही होना है, तो अच्छा है कि हमारे प्राण न रहें, हम न 
जिये । श्ीतस जिस बेष को घारण करने से मिले, वही करना 
उचित है। वही वास्तव में बड़भागित है. जिसका हृदय मदल- 
मोहन पर निछ्ावर हो चुका हैं। 
कुछ का 8ए७8 फ गाए वाहक 
धार 0. 0 एले०पछ्वे !. 
70 गाए ॥0प छार्फ छत 80 छज्न89४8, 
[पा ज्ोकाएएक 4 8९6 ॥0077ाह9ु 47 .4॥6 तुंडछा09. * 
4 शधर ॥ 38 प0प् -00०्गा8 ॥0 ७6, 
प्रभु को भक्त जितना ही अधिक पकड़ता जाता है, उतनी ही 
हृढ़ता उसमें आती जाती है और उतने ही अनस्य भांव से बह 
प्रभु को और भ्रश्नु पसके होते जाते हैं। हृदय की बहुत उँची | 
अनन्यशर णांगति ही मीरा से कहला रही है | 
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मेरे तो गिरघर गोपाल दूसरों न कोड़े ॥ 
जाके सिर मोर-मुकुट मेरों पति सोह । 
तात मात आत बंध आपनो न कोई ॥ 
एक बार यदि वह मूर्ति हृदय में उतर आयी और हृदय 
उसके रंग में रंग गया, वो फिर क्‍या कहना ! आँसुओं के जल्न से 
सींची हुई प्रेस की लता जब फील उठी, तो उसमें फिर आनन्द के 
फक्ष आने लगे। आनन्द के सि्ा रह ही कया गया ! शअ्रब तो 
एक छाण के लिये भी उसे! छोड़ते नहीं बनता--« 
पिया झहारे नेणाँ भागे रहज्यों जी । 
भेणाँ आगे शहज्यों जी, ग्हॉने भूल मत जाज्यों जी ॥ 
विरह ही प्रेम का प्राण है। मिलन में प्रेम सो जाता है 
वही विरह में जग जाता है। विरह में सारी सृष्टि प्रेमपात्र की 
प्रतिमूर्ति बन जाती है। सब कुछ उसी 'एक? का सन्देश लाले- 
वाला बन जाता है। मीरा का विरह अपने ढ़ का अकेला ही 
है। अपने प्राणवल्लभ के लिये हृदय में असुभव की हुई टीस को 
प्रेस लपेटे' अटपटे छुम्दों मे अल्हड़ प्रेमशाधिका मीरा में 
अपने करुणा-कलिव हृदय को हलका किया है | मीरा का दुःख 
एक आतुर भक्त का दु:ख है, प्रेमविद्नत साधक का दु:ख है, एक 
प्रेमी का दुःख है, कि का दुःख नहीं। मीरा का दुःख उधार 
लिया हुआ नहीं है। मीरा का दुःख तो एक अकशथ कहानी है, 
प्रेम की बेदी पर स्वस्व-समपण का एक सर्वोत्कृष्ट घदाहरण है । 
शब्दों से उस दुःख को नापा, नहीं जा सकता । वह तो केवल 
अलुभवगम्य है । । 
मैं विरहिण बेदी जागूँ, जगत सब स्ोथें ही जाली ॥ 
' बिरहििन. बेठी रंगमहक में मोतिथन की छड़े पोबे । 
.. शक बिशद्विण हम ऐसी देखी अँसुक्न को माछा पोचे ॥ 
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तारा गिण गिण रेण बिदानी सुख की घड़ी कब जाचे। 
मीरा के प्रस पर्धर नागर सिलके बिछुड वे पावे ॥ 
अपनी दुबलता और प्रेम-पथ की कठिनाइयों की ओर जब 
ध्यान जाता है, तो कर्मी-कर्भी जी घबड़ा उठता है और निराशा- 
सी हो आती है--- 
गछी तो चारों बन्द हुई हरो हूँ मिल्क कैसे जाय । 
ऊँवोननीली राह रपटीली पॉच नहीं हराय ॥ 
इस निशशशा में तो बस, भ्रभ्भ की दया का ही भरोसा है। 
बही दया कर उबारे तो उबरने को कुछ आशा है, नहीं तो" “*!| 
सजन सुध ज्यों जानो त्यों छीमे। 
तुम बिन भेरों और ने कोई कृपा शवरी कीमे॥ 
द्घिस न भुख रेस नहिं निंदिया, थीं लन पलछ-प्ल छीजे । 
मीरा के प्रभ गिरमर नागर मिक्त विद्चुश्न नहि दीओ॥ 
आँखों को कौन मनावे, हृदय को कौन समझावे ? एक क्षण 
भी श्यामसुन्दर के बिना इनका ठिक्कना अशम्भव है।थेती 
हाय-हाय कर जीवन-स्स्व के लिये तड़प रही हैं-- 
आली ही मेरे. मेमन बान पड़ी ॥ 
चित्त चढ़ी मेरे भाधुरी सूरत, जश लिख जान बी । 
कबकी टाढ़ी पंथ निहारूँ, अपने भवन खड़ी॥ ... 
कैसे आण पिया बिन शर्खे, जीवन मूल जड़ी।, 
भीरा गिरधर हाथ बिकानी, छोग कहें बिगड़ी ॥ 
लोग बिगड़ी! कहें अथवा बनी”, इंससे मीरा का क्‍या 
बनता-बिगड़ता है। वह तो गिरंधर गोपाल के हाथों बिक चुकी 
है। पसी की मति उसके हृदय में बसी हुई है। कृष्ण ही उसका . 
जीवन, कृष्ण हो उसकी मृत्यु है; कृष्ण ही उसका स्वर्ग, कृष्ण ही 
उसका अपवर्ग है| कृष्ण के सिवा उसके लिये लोक-परलोक कुछ 
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है ही भहीं | विरह की इस तीज्र बेदना के साथ मिलन की उत्सुक 
प्रतीज्ञा तथा आकुल उत्कशठा भी कम नहीं है । प्रेम में विश्ह 
ओर मिलन लिपटे सोते हैं| मिलन की माँकी कीजिये। शत क 
समय है। पानी बरस रहा है। मेधों मे हरिजी को मीरा के घर में 
रोक रखा है। ये अब बाहर जाते भी कैसे ? मीरा के घर में 
गिरधरलालओ बंद हैं| मीय अपने प्र। शधन को पाकर प्रेमानन्द 
में बेसुध है | बह भावावेश में गा उठती है-- 
नंदर्गंदन बिलूमाई, बदरा ने घेरी माई ॥ 

इत घन रूरजे, छत घन गरजे, 'जमकत बिज्णु सवाह । 

उमड-घुमछ चहूँ दिस से आया पवन चके पुरवाई ॥ 

बाहुर मोर पपीहा बोछे कोयक सबद सुणाई। 

मीश के प्रश्चु गिरघर सागर चरण केंवक चित लाई ॥ 

वृन्दावन में बहुत समय तक रहकर मीरा द्वारका पहुँची और 
वहाँ श्री रणब्ोड़जी के मन्द्रि के सामने कीर्चस किया करती । 
भक्तों की वही अपार भीड़ और मीरा का वही प्रेमाविष्ट कीसंन 
ओर नृत्य |! मीरा जब हाथ में करताल लेकर नाचने लगती, उस 
समय समस्त भ्रकृति रास के आनन्द में उन्मच होकर शिरकने 
लगती | मीरा तो कृष्ण की प्राशम्रिया सखी थी--उसके आनन्द 
को बढ़ाने के लिये हरि स्वयं उतर आते और मीरा के साथ-साथ 
समस्त भक्तमण्डर्ली क्ष्णमिलन के रस में, प्रजु के मघुर आलिड्ठन- 
श्ख में सराबोर हो जातो | 
आ्राज भीरा का प्रयाण-दिवस है। शाज प्रभु की यह ग्रेम- 

पुतली अपनी आननन्‍्द-लीला संबरणणएं कर हरि में एकाकार होनेवाली 
है। आखिर यह हौत, यह अन्तर वह कब तक सहस करती ! 
आज ग्यछोड़जी का मन्दिर विशेष रूप से सजाया गया है। एक 
अपूर्य गम्भ्षीरता का साम्राज्य है | मीरा प्रेमानन्द में बेसुथ है 


श्पूज्‌ सेसयोगिनी मीरा! 


आज उसकी तपस्या पूरी होनेवाली है। आज उसने पुनः: नववबंधू 
का वेश धारण किया है। लाल रेशमी साड़ी पहन ली है। सॉँग 
में सिंदुर भर ज्ञी है। पेरों में घुबरू बाँध लिया है ! आज भीरा 
की जो प्रेम-सेज सजी है, उसकी सुन्दरता का क्‍या कहना । आज 
तो सूली ऊपर जो पिया की सेज बिछी है, उसी पर जाकर मीरा 
अपने प्राशेश्वर के साथ पौढ़ेगी | श्रीवमत की अटारी पर आज मीरा 
सुख से सोयेगी--- 

झॉयी अटरिया, छाछ किवडिया, मिगुण सेज बिछी । 

पचरंगी श्लाछर सुभ सोदे फम फछ कछी। 

बाजबंद कडूऊछा सोहे माँग सिंदूर भरी। 

सुमिरण थार हाथ में छीन्हा सोभा अधिक मछी। 

पेज सुखमणोँ मीश सोने शुभ है भाज घड़ी ॥ 

आज रणछोड़जी के मन्दिर की एक अपूर्वे छुटा है। मीरा . 

सज-धजकर आज महामिलन की तैयारी में आयी । आज उसके 
स्व॒र में एक अपूर्व करुणापूएे मादकता है। आज बह गाती हे 
ओर धीरे-धीरे अपने को हरि में एक करती जाती है। वह मूद्ित 
होकर गिर पड़ती है और शोग उसके चरणों को चूमने लगते हैं । 
सारा मन्दिर अचानक तेजीमय हो जाता है। मीरा उठती है और - 
राल्योड़जी की मर्ति अपना हृदय खोलकर उसे अपने भीतर को 
लेती है। मीरा माधव में मिलकर एक हो जाती है। भक्तमण्डली 
निर्निभेष हृष्टि से यह सब देखती रह जाती है.।. मीणा सदा के 
लिये हमारी स्थुल आँखों से ओमल हो जाती है 
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जीवनन्पथ में प्रतिपल्ल 'साञ्नः की झलक मिलती रहें. सदा 
'सदेव “उसका” स्मरण होता रहे, सत्र उसकी मर्ति में मह्त रहे 
छुदय कसी के रंग में रँगा रहे और वाणी उसीके रख में पयी रहे: 


श्फ, शहजो का स्मरण 


यही बार-बार, भिन्न-भिन्न प्रकार से संत-महात्माओं ने बसलाया 
है। मन फो परमात्मा के चरणों में बाँधकर भगवत्सेवा तथा 
श्रीकृष्णा पंण बुद्धि से संसार के कम करते रहना यही महात्माओं 
के उपदेश का सार है। भगवान्‌ की पजा प्राणों की गति के साथ 
मिलकर एक हो जाय, प्राणों में हरि की अविराम कीड़ा होती रहे... 
हरि ही दिखे, हरि ही सुने, हरि ही बोले | अन्यथा कुछ हो वे ही 
नहीं, तार टूटे ही नहीं--बस, तेल्ल की घारा के समान स्मरण का 
अखण्ड आनन्द बना रहे | कबीर, दादू आदि संतों ने हमें यही 
चिताया है, बार-बार यही आदेश किया है। 

सहजोबाई महात्मा चरनदासजी की शिष्यां थीं और लगभग 
१८०० वि० संबत्‌ में वतमान थीं। इनकी गुरु-अहिस दयाबाई भी 
बहुत प्रसिद्ध और ऊँची आत्मा थीं। सहज़ो और दया की जोड़ी मक्ति- 
संसार में बेजाड़ू है, अद्वितीय है। आज वो केवल भारतवप में ही नहीं 
अपितु दूसरे देशों में भी प्रेमी सक्क महानुभाव सहजो और 
से परिचित हैं. और भक्ति के साथ इनकी स्मृति में सिर भुकाते हैं। 
इनके उ पदेशों के अनुसार जीवन बिताने की चेष्ठा करते है और 
उसमें अ्भु की प्रेरणा तथा उत्साह का अनुभव करते है । स्मरण 
की लो के संबंध में सहजो ने जो कुछ भी कहा है, वह मधर 
अनुभति के रस से ओत-प्रोत है और बह वास्तव में हमें हरि के... 
पथ में एक विचित्र प्रेरणा तथा आनन्द प्रदान करता है। 

एक बात पहले ज्ञान लेना आवश्यक है कि चरणवासी पंथ 
में साधन के लिये गुर की अत्यन्त आवश्यकता है; क्योंकि शुरु के 
'सिया इस महा अन्धकार-भरे संसार में प्रसु का पथ, कोई बतला 
ही नहीं सफता । गुस तो 'बहाँ! जाकर: आया है, गुरु ने भगवान्‌ 
के दशन ग्राप्त कर उस आनन्द को संसार में बॉटने के लिये, .. 
हमारी उन्नति और पद्धार के लिये हम पर दया की है। अतणव, 


संत-साहित्य श्पूछू 


सबसे पहली बात जी साधक के लिये अनिवार्य है, वह है-..- 
श्रीगुश्ध चरणों की शरण । 
गुरु-मग इढ पग शाखिये, डिंगसिंग डिगमिंग छोड । 
सहजो टेक टरें नहीं, सरे सती ज्यों माँड ॥ 
श्रीगमननिदिष्ठ साग में हढ़तापवक कदम रखे, रंच-मात्र 
भी अविश्वास न आने पाबे । डगमगाना छोड़कर शुरू के चरणों 
का अनुसरण करे। शुरू के हाथ में अपना हाथ दे दे, गुरु के 
अधीन अपना जीवन सौंप दे और गुरु जैसे चाहें वैसे इस जीबन को 
बनाये | जिस प्रकार सती अपने पति का पथ नहीं छोड़ती, उसी 
अकाग शुरू का पथ भी छोड़े नहीं । गुरु के चरणों का जहाँ सुरढ 
अनुसरण है, वहाँ काम, क्रोध, लोभ आदि की एक भी नहीं चलती। 
इस महा अन्धकारपण संसार में गुरु के चरण-नख की ध्रृति ही 
एकमात्र परस प्रकाश है। गुरु-चरणों के स्पशे से महा मलिन 
हृदय भी मिमल हो जाता है | गुर की सहज अलुकम्पा से सब 
कुछ साध्य है, सुलभ है... 
चिंछरी जहाँ न चढि सके, सरसों ना उहराय । 
सहजोकूं वा देश में, सतगर दई बसाथ ॥ 

श्रीगुरूु-मुख से मिकला हुआ “नाम! ही ऐसा पारस है जिसके 
स्पश में आते ही हमारा लोह-हृदय सोना बन जाता है, जन्म-जम्म 
की काई धुल्ल जाती है, पाप-ताप नष्ट हो जाते हैं, भुक्ति-मुक्ति की 
कोइ चाहना नहीं रह जाती। नाम! की प्राप्ति ही अत्यंत दुर्लभ 
है । जिसने नाम-रतन धन पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया; 
उसे अब कुछ भी पाना नहीं रह गया। यह नाम! ही ओऔीगुरस- 
चरणों की असीम अलुकंपा का एकमात्र परम दिव्य प्रतीक है । 
इस संसार में ऊपर से घोर अंधकार की अजस्न वां हो २ही है, 
विषयों की बरसात आ गयी है और सभी सवियों उसड़ चली हैं 


१५७ सहज का स्मरण 


इससे पार लगानेबाला और प्रीतम के महल में पहुँचानेवाला 
पएकमाल साधन"लास!? ही हे-.- 
सहजो भवसागर यहै, तिमिर बरख घनघोर । 
नासे माम जहाज है, पार छत्तारे तोए॥ 
उस पारस मणि नाम! को प्राणों में जुगोकर रखे, एक 
चश के लिये भी बहाँ से हृष्टि हटने न दे । उसकी बराबर रखवाली 
करता रहे, सहेजता रहे, उसे बचाये रखने के लिये सदा जागता 
रहे, चूके वहीं--« 
जागत में सुभिर्त करें, सोबत में छो छाय। 
सहनो इकर्स ही रहे, तार टूटि नहिं जाय ॥ 
जागते समय तो उसी “नाम” की थाती का स्मरण करता रहे 
ओर सोते हुए मन में लौ लगी रहे, आण वहीं अँटके रहें। 
अहर्निश एक रस, बस, बराबर अविच्छिन्न नाम-स्मरण होता रहे, 
कहीं एक पत्र के लिये भी तार हूटे नहीं। यह स्मरण जीवन का 
परम मधुर व्यापार है, भराणों की परम गोपनीय क्रीड़ा है---इसका 
रस भीतर ही भीतर पीता रहे, उसी रस में अलमस्त रहे, बाहर 
बह मस्ती कहीं झलक ने उठे, इसकी सावधानी रखे। परम 
गोपनीय वस्तु को संसार के सामने कैसे रखा भी जाय ? वह 
तो वस, हृदय के भीतर छिपाये रखने की वस्तु है-- 
सहणों समिरन कीजिये, दिखे मऑँहि छिपाय । 
होअहोठसू ना. हिले, सके नहीं कोड पाय ॥ 
होठ भी न हिलें, बस, भीतर ही भीतर रस. की धारा बहती 
रहे और तार बँध जाय, श्स में सारे प्राण तेरते रहें, डूबे रहें, 
भींगे रहें | हृदय के भीतर छिपे हुए हृदयेश को बराबर निहारता 
रहे और खाते-पीते, सोते-जागते, उठते-बैठते, सभी समय, सभी 
कार्य में उसका स्मरण करता 'रहे--- 


संत-साहित्य श्पूण्ड 


बडे छेटे चाछते, खान पान व्योहार । 
जहाँ-तहाँ सुमिरन करें, सहों हिसे निहार॥ 
सहजो ने बार-बार हमें चिताया है कि यह मनुष्य का शरीर 
परम दुलभ, साधन का घाम और मुक्ति का द्वार है। इस देव- 
दुलंम मानव-शरीर को पाकर जा विपयों की सेवा के द्वारा नरक 
का सामान इकदा करता है, वह मख है ! अपना? अपना” करते 
हुए हम दरों को बटोरने मे व्यस्त हैं। एक क्षण के लिये भी हरि- 
स्मरण का अवकाश सहीं मिलता | स्वार्थ की नींव पर संसार का 
महल खड़ा है| संसार के सारे नाते स्वाथ को छेकर ही हूँ। घर 
के स्वजन या संसार के मित्र साथ क्या देंगे--साथ देनेवाली तो 
अपनी थह काया भी नहीं हैं... 


सहजो भज हरि नाम कू, तजो जगत सूँ नेह । 
अपना तो को है नहीं, अपनी सभी न देह ॥ 
यही कही गरु देव जू, यही पुकारें संत । 
सहजो तज या जगत का, तोहि तजैगो अंत ॥ 


रे सन ! इस पारस सणि नाम! को पाकर यदि तू संभाले न 
रहा, तो साँस निकह् जाने पर सिर पीटेगा ! संसार की यह घारा 
तो अगम है, अपार है, करोड़ों-अरबों आये और बह गये, यह 
थार एक क्षण के लिये भी ठहरती नहीं। इसमें कोई भी अपना 

+. हक [ ५ हो, 
सन्चा संगी-साथी नहीं है, एकमात्र हरि के स्मरण का आधार है. 
सहजो फिर पछितायगी, स्वास निकसि अब जाय | 

: जब छगि रहे सरीर में, रास शुसिरि गृत गाय ॥ 

- सदजोीं नौबत स्वास को, बाजत है दिन “रैन । 


० 


. भूरे सोवत दे सह्दा, वैतन फू भहिं चैन ॥. . ु 


१्च६ सहजो का सपरण 

यह रस्ता बहता रहे, थर्मेँ नहिं. छिच एक । 

बहु आधे बहु जातु हैं, सहजो आँख न देख ॥ 

जग देखत तुम जावे, तुम देखत जग जाय । 

सहजो योंही रीति है, मत्त कर सोच उपाय ॥। 
मत कर साच उपाय” का अथ यह हे कि सोच मे करो 
उपाय सोचो। इस मृत्यु से केसे छुटकारा हो, इसकी तदबीर 
सोचो, चिंता न करो | पारस मणि “नाम? तो तुम्हारे हृदय में 
प्रकाश भरता ही रहेगा। माम का स्मरण ही ह॒क्य में प्रेम की 
ज्याला जलायेगा और प्रेम की यह ज्वाला ही साधना का परम 
प्राण है। जो प्रभु-प्रेभ का दीवाना हो गया, उसका सन चकनाचूर 
हो गया, हरि-रस में वह अहर्निश छका रहता है; क्योंकि वह 

सदैव “प्र! को ही देखता रहता है--.- 
प्रेम-दियाने जे भये, सन अयों चकनाखूर । 
छके रहें, धूमत रहें, सहजो देखि हुजूर ॥ 

बस, यह प्रेम! ही तो परम पुरुषा्थ है। इस प्रेम से बढ़- 
कर कोई वस्तु है ही नहीं | जिसे प्रभु का ग्रेम मिल्ल गया, उसे सब 
मिल भया--कुछ भी मित्ञना बाकी नहीं रहा। प्रेस की मिश्री 
भीवर ही भीतर घुलती रहती है और साधक उसी में छका रहता है । 
भी हरि की नुकीली आँखें घायल कर गयीं, कभी उसकी अलकों 
में आण बँध गये, कभी उसकी चनसाला में आत्मा गूँध गयी, तो. 
कभी उसकी मुरक्षी के रब में प्राणों का हाहाकार बज उठा | 
भक्त कभी हरि के चरण-तत्ल को अपनी छाती से सदा कर छसे 
बाँध लेता है, कभी उस्मी की गोद में अपने को डालकर उसे एक- 
हक देखता रहता है । बह हरि में, उसमें हरि-यह अपूर्य लीला 
एक अदूत उल्लास-तरंग के साथ होती रहती है । एक ऋण के 
लिये भी इस जीला-जिहार का विराम, नहीं होता । संसार की दृष्टि. 


संत-साहित्य १६० 


में ऐसे लोग पागल और बहके हुए हैं। सांसारिक परुषों की 
छवि? में उन मस्तों का फकड़पन कुछ समम ही में नहीं आता। 
ये अकबका कर उनकी ओर देखते हैं और खब्त समझकर आखें 
'फेर लेते है. 
प्रेम-दिवाने जो अये. कहें बहुकते बैन । 
सहजो मुख्त हॉँसी छुटे, कबहेँ टपके नेम ॥ 
ग्रेम्ी भक्तों की वाणी ही अटपटी होती है, उनके बैन हमारी 
समझ में क्‍या आये ? वे तो भीतर ही भीतर अपने ग्राशवल्लभ 
की शोभा को मिरख-निरखकर अलमस्त हो रहे हैं...कभी-कभी 
उस शोभा और आनन्‍्द्‌ की मल्लक मुख पर आ भी जाती है। 
ये प्रेम-दीवाने क्षण ही में हँसते हैं और क्षण में ह। इनकी आँखों 
से गंगा-यमुना बहने लगती है। घड़ी विचिन्न दशा है, वहाँल 
ना ही है, नम रोना ही; हँसमा भी है ओर रोना भी | ऐसे 
पागलों का साथ संसार स्वयं छोड़ देता है। उनके तो एकमात्र 
संगी भगवान हरि रहते ही हूँ, उन्‍हें क्या गरज कि दुनिया के 
लोगों से यारी जोड़ले जायेँ ! दुनिया के लोग तो उन्‍हें देखकर 
हँसते हैं, क्योंकि उनकी हष्टि में बह 'बावश!' है--- 
प्रेस-दियाने जे अये, जाति बरन गे दूर । 
सहजी जग बीरा कहे, छोग भये सत्र कूर ॥ 
ग्रेमस की भगादावस्था मे मेम-धर्म आप ही छूट जाते है । 
लोग उसे देखकर हँसते है, उसकी खिल्लियाँ उड़ाते हैं और 
धनका हँसना देखकर वह आप ही आप मुसकाता है 
प्रेमनदिवाने जे अये, नेम धरम गयो खोय । 
सहजो नर-तारी हँले, वा सन जानेंद होथ ॥ 
प म-दियाने ले भये, सहजो हिगसिण देह । . 
पाँच पड़े किसके किती, हरि सँभाल तब केह ॥ . 


१६१ सहजो का स्मस्ण 


सर्वत्र-सबंदा जब अखरड हरिदरशन होने लगा, जब श्रॉखें 
खोलने पर रृष्टि जहाँ गयी वहीं हरि मुसकाते हुए दीख पड़ने लगे, 
तो अपने को कैसे सँभाला जाय ? वहाँ तो बस, सब कुछ बेकाबू 
हुए रहता है। भक्त के चिच को तो हरि नया रहा है। जो मन में 
आता है, उसे जेसे भाता है, वही नाच वह नचाता है; फिर अपने 
वश में रहा ही क्‍या ? पर उदार हरि उसे अतिपल सँमाले हुए हैं, 
उसे अपनी गोद में छिपाये हुए हैं । भक्त तो एक क्षण के लिये भी 
माँ कृष्ण की गोद नहीं छोड़ता । ऐसी दयामयी माँ कहाँ मिलेगी? 
'किसे पाने के लिये वह माँ को छोड़े भी ? और समपंण ? हरे 
हरे ! समपंण भी कहीं किये होता है ? समर्पण तो आखों की 
एकमात्र स्वाभाविक सधुमती धारा है। समर्पण में जोर नहीं लगाना 
पड़ता, वह तो सहज ही हो जाता है । पत्नी पति को प्यार करना, 
यति के चरणों में अपने ग्राणों की भेंट चंढ़ाना किसी से सीखती 
है ? वहाँ तो आणों में जो हाह्मकार है, जो अठप्त ज्वाला है, वह 
स्वयं उसे हरि के चरणों में चढ़ा आती है । 


अहंकार से विमूढ मानव ने समपंण किया तो नहीं, पर उसका 
हिंढोरा पीटता फिरता है, मानो उसने हरि को कोई बहुत बड़ी : 
ओर अनमोल वस्तु भेंट की है। ऐसा मानो हरि के चरण उसके 
आणों की सेंठ के बिना सूने थे ! जहाँ तक 'मेंने समर्पण किया?, 
ऐसा भाव भीचर बना हुआ है वहाँ तक तो यही सममाना चाहिये: 
कि यहाँ अभिमान ही बोल रहा है।। समर्पण में यह भांव कसी 
आता ही नहीं कि मैंने प्रभु के चरणों में। अपने को चढ़ाया है 
बहाँ तो यही प्रतीत होना चाहिये कि आणों ने प्रसु के चरणों की - 
शरण जी है, उसको. छमर शोदल्ल छाया में विश्राम लिया है।.. 
हरि के बिना रहा ही नहीं गया; इसीलिये तो उसकी शरण ली. 


प्ः 


: भत-सादित्य १६४९ 


माँ की भोद में चले जाने पर दो बातें स्वत: हो गयीं--एक तो 
संसार की भालसानेवाली ज्वाला से आणों को छुटकारा मिला और 
आत्मा को दिव्य-शान्वि मिली | फिश् अब किसी को ओर देखमे 
की इच्छा ही नहीं होती | अब किसी से क्या याचना, संसार में 
किसी से कया आशा, किसी का क्‍या भरोसा ? सेरा मालिक तो 
हरि है--एकसात्र हरि है जो सब स्वामियों का स्वाभी, सब 
पालिकों का मालिक है। उसकी गोद में ज्ञाकर अब किसी के 
सामने आँचल कया पसारूँ, हाथ क्यों फेलाओँ ? जन्म-जन्मान्तरों 
से जल्लता-तपता आया था, आज हरि ने बल्लातू पकड़कर हमें 
अपनी छाती से लगा लिया और वही हमारा पर्स उद्गर हरि अब 
हमें किसी और की ओर देखने क्यों देगा ? अपने बच्चे को 
ओऔरों के सामने भीख मॉँगते माँ कैसे देख सकेगी ? पत्नी को 
औरों से याचना करते प्राशपति हरि कैसे देख सकेंगे ? बस, 'अब 
तो नित-नवीन, अतिपल अधिकाधिक प्रमाढ़, अधिकाधिक मधुर 
आनन्द हरि की गोद में मिल्ष रहा है--« 


मन्त में तो आनंद रहे, सन बौरा शथ अंग । 
ना काहू के संग्र हैं, सहजो ता कोह संग॥ 


सन में आनन्द छापे हुए हैं, रोम-रोम उस प्रेम में छके हए 
हैं, इस आनन्द में द्वोत है ही नहीं। न में किसी के संग हैं और न 
कोई मेरे ही संग हैं। अब तो प्रति पत्ष हरि का शर्खंड स्मरण हो 
रहा है, हरि के सिया कुछ मन में, चित में, प्राण में, हृदय में 
आता ही नहीं। हरि में ही हूबकर मौन हूँ, हरि को ही लेकर 
बाहर आता हूँ और वाणी में हरि की|ही बात बोलता हैँ। अपना 
तो हरि के सिवा कुछ रहा ही नहीं-«« - । 


१५ ३ सहजो का स्मरण 


कबहूँ हकन्थक हो रहें, अंडे प्रेमहित गाय। 

सहजी आँख झुदी रहे, कबहूँ सूचि हो जाय ॥ 
यरमाप्य न किंचिद्वांडति न शोचति न द्वेष्टि न रमते मोस्साही 
अंवति ।? “-मारद्‌ भक्तिसूत 
हरि के स्मरण-रूपी परम प्रेमा भक्ति को पाकर मनुष्य न 
किसी भी वस्तु की इच्छा करता है, शोक करता है, न हो ष करता 
हे, न किसी वस्तु में आसक्त होता हे और न उसे विषय-भोगों 
की प्राप्ति में उत्साह ही होता है; क्योंकि, इस प्रेम-रस को पीकर, 
इसे ही देखता है, इसको ही सुनता है, इसको ही वर्शन करता है 
ओर इसका ही चिन्तन करता है। इसी बात को सहजो के शब्दों 

में सुनिये--- 
सहजो साधन के लिये, सत्र भथों हरि के रूप । 
चाह गयी थिरता भई, एक छण्यों सोह भूप ॥ 


इसे ही राम बादशाह ने अपनी अमोखी मस्ती के शांग में 
गाया है-- ्््ि 
मैं पिया ! तोरे रंग में समाय रही । 
और रंग भीद्दे काहे ग्रिय होवे, मीतम रंग में छुमाय रही ॥ 


हरि का स्पशे पाते ही, उनके स्मरण की दीप्ति हृदय में ऐसी 
चमकी कि यह मिद्ठी की काया दिव्य हो गयी, जन्म-जन्म की 
पीर मिटी और बाद्‌ में उनके अभ्ृत वचन सुनने और उनके परभ 
प्रेम-रस को पीने योग्य में हो गयी । इस प्रकार हरि ने स्मरण का 
आनंद देकर. हमें सदा के लिये निहाल कर दियां। इस रस को 
अब एक पल के लिये भी होठों से हटाया नहीं जाता । बस, भीतर- 


धंत-साहित्य १्ध्ष 


बाहर सब कुछ हरि के स्मरण से डूबा हुआ है--पराणों में सुरत 
का मेला लगा हुआ हे । सरत की ही ऋजमल ज्योति घराचर में 
बिखरी हुई है । पग-पण पर प्रियतम के मधुर, सित-बूतन प्रतिपल 
अधिकाधिक मधुर दर्शन हो रहा है। हरि से स्वर्य दया करके 
मेरे इन जन्मब्जन्स के बिकल प्राणों को अपने आलिंगन में बाँध 
रक्‍्खा है, स्वयं उसी ने इनका वरणु किया है और बेदना का दान 
देकर, स्मरण का आनन्द देकर, सदा के लिये धन्य कर दिया है । 
स्मण्ण में ही प्राण डूबे हुए है, अब बाहर क्या आया जाय ? 
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सावन-भादों के महीने में आकाश में उमड़ते हुए सजल् श्यामल 
मेघसाला से जंब धीमी-धीमी मृदल्ञ की-सी सदभरी ध्वत्ति आने 
लगती है, समस्त चर-अचर एक दिव्य आद्वता में ओतप्रोत हो 
जाता है--उस. समय किसी एकान्व बन के अज्ञात कोने में पंख 
पसारकर वाचते हुए मोर के आह्वाद को कोई शब्दों में व्यक्त... 


पंत-सादित्य १६६ 


करना चाहे, तो कैसे करेगा ? बहुत दिनों के बिछुड़े हुए अपने 
प्रियवम के मनोहर दर्शन और प्यार-भरे आश्वासन की वाणी को 
सुनकर प्रेमी के प्राण कूक उठते हैँं। उधर आकाश में मेघ एक 
विचित्र ताल-स्वर के साथ गर्जन-तर्जन करता है, इधर मोर हृदय 
की व्यथा भरी प्रीति में नाच छठता है। इतनी विकल प्रतीक्षा के 
श्रनतर, बैशाख-ज्येष्ठ की लू और ज्वाला को सहने के बाद ही 
श्यामघन का उमड़ते हुए आना, अपने ग्रेमी के शाणों को स्मेह-बषो 
से जुड़ाना प्रेमियों के लिये कितना बड़ा आश्वासन है। इसी 
आशा में ये आ्राण अटके हुए हैं. कि एक न एक दिन “उनकी! हृष्टि 
इधर फिरेगी ही, वे ढलेंगे ही; और उस महामिलन के सुख की 
आशा और प्रतीक्षा में जीवन का यह रेतीला पथ भी कितना 
सुखकर है ! पिथ का पंथ चाहे कितना भी लंबा, कंदकाकीण और 
रपटीला क्यों न हो, उससे पग-पण पर एक परम दिव्य आनंद की 
अनुभूति होती है--इस आशा में कि आज न सही कल, कभी- 
न-कभभी प्रियतम के दर्शन तो होंगे ही; मार्ग की कठिनाई की 
ओर ध्यान जाता ही भहीं। 

प्रभु के द्शन और स्पशे को पाकर संत महात्मा भी अपने 
आप को बिसारकर लोक की लाज और परलोक की चिंता छोड़ 
कर, जीव जगतू और आाया से परे जाकर अपने हृद्य-घन में 
सर्वथा एकीमूत होकर आनंद-विहल दशा में अपने रोस-रोम 
फैलाकर नाच उठते है, कूक उठते है... 

: पिथ की रूप असुप छि, कोटि भालु डैजियार । 
“दुया! सकछ हुख मिटि गयो, प्रभट भयो सुखसार ॥ 

लोक-रंजन के लिये, लोगों को सन्मारग पर लाने के लिये थे बैसा 
करते हों, ऐसी बात नहीं । जहाँ प्राणाधार हरि के सिधा कुछ रह 
ही नहीं गया, जहाँ अपनी भी सुधि नहीं है, जहाँ नयनों में निरंतर 


४६७ दया की हुप्टि 


नंदलाल बसे हुए हैं, वहाँ 'परोपदेश! की विषैली वासना णगेगी 
ही कैसे ? वहाँ तो एक अजीब ही अलमस्ती है, विचित्र 
बेहोशी है-- 

दया! प्रेम प्रगट्यों तिबहें, तन की तनि ले सँसार । 

हरिश्स में साले फिरें, शृद्द बन कौन बिचार ॥ 

कहूँ घरत पग परत कहुँ डिंगमिगांव सब देह। 

दया! संगम हरिव्छप में, दिन-दित अधिक पखनेह ॥ 

हरिस्स में छुके हुए ऐसे अलमस्त ग्रेमी संतों को शरीर को 
सभाल रखना असंभव है। उन्हें घर-वन का कौन-सा विचार है ? 
पैर कहीं रखते हैं कहीं पड़ता है | देह डगमगा रही है। हरि के 
रूप का दर्शन, हरि के अंग का स्पर्श, हरि के चरणों का वंदून--- 
इस मधुर श्रक्रिया में आण इसमें मुग्ध हैं कि अन्यत्र कहीं कुछ 
देखने-सुनने का अवकाश ही नहीं । प्रतिपल्ल एक नवीन आंद 
उमड़-घुमड़कर हृदय में बरस जाता है ! 
जित देखों तिस प्याभमयी है [' 
प्रभु-पेम की दीवानी, श्रीहरिचरणों की. एकांत अनुशगिशणी, 

प्रेम और बैराग्य की मूर्ति दयाबाई ऐसे ही संतों में हैं जिनके 
स्मरणमात्र से चित्त की काई घुल जाती है, अंतःकरण निर्मल हो 
जाता है और हरि के चरणों में प्रीति उमड़ आती है। ग्राय: सभ 
संतों ने “हरि मोर पिछ में हरि की बहुरिया' की मधुर अन्नभूति 
में अपने आणों की भूख-प्यास को शांत किया है। बैसा करने के 
लिये, घस भाव में भावित होने के. लिये, स्बभावेन हरि-चरण्ों 
में निवेदित होने के लिये उन्हें साधना! के आहुत हंवे मार्ग को तय 
करना. पड़ा है। परंतु, यारी संतों के लिये यह कठिनाई नहीं . 
'आती। वे तो जन्म से ही हरि की वहुरिया दोती हैं; इक्षीलिये 
 छुदय की भेंट लेकर भगवान, के चरणों में अर्पित करते में उन्‍हें . 


सत-साहिए्य श्द््द 


सहज सहायता मिलती है। वास्तव से हमारा पुरुषाशिमास ही 
इसारी साधना का सबसे बड़ा दोष है। इस झूठे अभिमान का 
खावरण हटाकर सर्वथां शिथिल होकर जब हम हरि के चरणों में 
आत्मापंश के लिये गिरत हैं, वो वह अंतयामी प्रभु एक म्रठुल 
भुसकान का दान देकर हमें सदा के लिये स्वीकार कर लेता है। 
पुरुष होने का अभिमान जब तक पृणतः सष्ठ नहीं होगा तब 
तक हमारा ससपंण सवांगीण हा नहीं सकता। दया, सहझजों' 
ओर मीरा की साधना इसीकिये सम्पूर्ण समपंण की सर्बोत्कृषठ 
अभिव्यक्ति है। उन्हें माशी-भाव में भावित नहीं होना पष़ा, फन्‍हें 
कुछ और “बनना? नहीं पड़ा | ये तो छत्सर्ग की, समर्पण की 
बली-बनायी मूर्ति ही थीं। 

जीवन-बरित्र, आत्मकथा आदि का हमारी भारतीय संस्कृति 
की परंपरा के साथ मेल नहीं खाता। सूर, घुलसी, कबीर, 
दादू, मीरा आदि संतों के जीवन के संबंध में उनकी 
लेखनी से कुछ भी पता नहीं चलता । प्राचीनकाज्ष के ऋषि- 
महूर्षियों से लेकर आजतक के सच्चे संत-महात्माओं के जीवन 
के संबंध में पृरा-पूरा पता लगाना कठिन ही नहीं, असंभव है। 
किस सन-संवत्‌ में जन्म हुआ, कहाँ शिक्षा, मित्री, माता-पिता 
कैसे थे, संसार के कौस-कौन-से साधम सहज छपकर्ध थे--- 
ये ऐसी बाते है जिनको भारतीय साधना सदा से पपेज्षा की 
सरष्टि से देखती आयी है। चरित्र अथवा कथा याह्य वस्तुओं 
को लेकर तेयार होती है जिसका साथसा से कोई संबंध नहीं; 
और साधवथ को हमारे यहाँ उतना गोपनीय रखा जाता है 
जितता संज्रांत घर की बह जार के प्रेम को गुप्त रखती है। 

करण इतिहास के कुतूहल्ष-ग्रिय व्यक्ति भारतीय साधना 
परम्परा की इस गहरी उपेक्षा से छुब्घ भल्ते ही हों; परंतु भारतीय 


श्छ््टट दया की हप्टि. 


साधना कभी उनकी साँग के सामने सिर नहीं टेक सकती । हमारी४ 
एकांत साधना विज्ञापन और प्रकाशन के भार से बहुत बुर भागतीः 
है; उसे हृदय में छिपाये रखने, लोक-दृष्ठि से अछूता रखने में ही 
उसकी वास्तविक शोभा है। 


दया के जीवन-चरित्र के संबंध में भी हम कुछ भी पता नहीं' 
लगा सके। लोग इतना ही जान पाये हैं कि दयाबाई महात्मा" 
चरनदासजी की शिष्या, सहजो की शुरु-बहिन, जाति की वैश्य, , 
मेबात (राजपूताना) की रहनेवाली थीं और संघत्‌ १८०० के लग- 
भग वतमान थीं। इसके सिवा इनके संबंध में और कुछ भी पता 
नहीं चलता। दया के दोहों को पढ़कर उनके अरूुत श्रेस, ज्ञान, . 
वैराग्य, अनन्यता और विनय के भावों से हृदय को परम शांति 
मिलती है। प्रेम और वैराग्य का ऐसा विव्य सम्मिश्रण और कहाँ 
मिलता है ( 

केवल चरनदासी पंथ में ही नहीं, अपितु समस्त संत-मतत में, 
साधन-पश्र में अव्ृत्त होने के पूर्व श्रीगुरु-चरणों का आश्रय 
आवश्यक माला जाता है| संसार की मोहिनी माया का आकर्षण" 
इतसा तीत्र है, काम, क्रोच, लोभ; मोदादि मार्ग के इतने भयंकर 
शत्रु हैं, पग-पग पर बटसार छिंपे बैठे हैं और साधक को लुभाने 
तथा पथ-अ्रष्ट करने के लिये इतने उद्यत हैं कि यदि एक पल के 
लिये भी बिस्मरण हुआ कि वह सदा के लिये गया। इसीलिये मार्ग. 
में एकनिष्ठ होकर चलते तथा अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के” 
लिये अनुभवी सतशुरु के चरणों की शरण ही एकमात्र साधन 
है | गुरुदेव साधन-पथ के विष्न-बाधाओं. को भली भाँति जानतें - 
हैं, वे इस मार्ग को तय कर चुकी है, उन्हें खाई-खंदकों का पूरा पता: 
है । अतएव, उसके हाथ में अपने को पूर्णतः सौंप देने से हीं हमः 


- संत-साहित्य १७७ 


सर्वथा निश्चित हो सकते हैं | गुर के समान यहाँ व्पत्ा! कोई 
छू ही भहीं---- 


या जग॒रें कोड है नहीं गुरुसभ दीनदयारू। 

सरनागत के जानि के भछे करें. प्रतिपाल ॥ 

मनसा बाघ करि दया! गुरु चरनीं चित छाव । 

जग समत्र के तरन के नाहिन आन उपाय ॥ 

संदूगुरु साज्ञात्‌ अह्मस्वरूप हँ--उन्हें ममुष्य-रूप में नहीं 

' देखना चाहिये। उन्हें ही साक्षात्‌ू नाशयण मानकर वंदना करनी 
- चाहिये | हरि का दर्शन श्रीगुरु की अलुकंपा पर निर्भर है--वे जब 
- बाहें झाज्ञान के तिमिर को छिन्न-भिन्न करके ज्ञानाज्न-शलाका के 
द्वारा हमारे अंतश्रद्ञुओं को खोल देते हैं और तभी हमारा सत्य 
से साक्षात्कार होता है-- 

सतशुरु प्रह्मग्ससू्ष हैं, मसुष-्भाव भत जान । 

देह-भाव माने दया?, ते हैं पसू ससान ॥ 

नित अति बंदन कीजिये, गुर कू सीस नवाय । 

दया! सुखी कर देत हैं, हरि-्सरूप वरसाव ॥ 

गुरु के हाथ अपने को सबेधा सोंप देने पर अपना सब पाप- 

'पुण्य श्रीचरणों में सिवेदन कर चुकने पर हृदय जब स्वथा 
'सन्मुक्त और निर्मत्ञ हो जाता है, तभी प्रभु से हमारा परिचय होता 
है। यह 'परिचयः ही साधना फाआशण है।इस परिचय को ही 
' संत्तों ने परम महोत्सव तथा महामंगल की घड़ी माना है। होता | 
-तो है यह एक क्षण में ही, परन्तु जीवन भर उसका नशा, उसकी 
 भ्धुर उन्‍्मद स्पृति बनी रहती है। भहात्मा लोग इसे बड़े उल्लास 
“के साथ स्मस्ण किया करते हैं। बह घड़ी घन्‍्य है जिसमें प्रश्ु ने 
“हमारे हाथ को अपने हाथ में लिया, सदा के लिये हमें अपने 


२७६ दया की दृष्टि 


चरणों में स्वीकार कर लिया। बह पड़ी वास्तव में कितनी 
दिव्य है ! 

सेत लिदासन पीव को, महा तेजसय घाम। 

पुरुषोत्तम शाजत तहाँ, दया करत परशनाम ॥ 

बिन दामिन छजियार अती, बिच घन परत फुहार । 

मगन अयो मलुवाँ तहाँ, दया लिहार-निहार ॥ 

मह। तेजोमय घाम में श्रीवम का श्वेत सिंहासन बिछा हुआ 

है। उस दिव्य सिंहासन पर पुरुषोच्म हरि विराजमान हैं। दया 
उनके चरणों में प्रणाम कर रही है | बिना बिजली के ही वहाँ 
अत्यंत प्रकाश है । बिना मेघ के ही स्मिमिम-रिम्र्रिंम फुहियाँ 
भर रही हैं। उसे मिहार-निहारकर मजुवाँ मगन हो रहा है 
अपने को खो रहा है । 


इस “परिचय! के अनंतर साधक की बढ़ी विचित्र दशा ही 
जाती है । जगत्‌ू की ओर पीठ करके और प्रभु की ओर झुख 
करके वह बेतहाशा दौड़ता है । सुख और दुःख दोनों से परे 
जाकर वह प्रञुगओम में तड़फड़ाने लगता है। प्रेम के समुद्र में जाकर 
कोई ऊपर नहीं आता | जन्म-जन्म के बिछड़े हरि की एक हल्की 
औऑँकी पाकर वह सदा के लिये उसे अपना लेने के लिये तड़प 
उठता है। इस मधुर, परंतु तीजत्र बेदना की अशुभूति 
किसी-किसी परभ भाग्यवास्‌ पुरुष को ही होती है-साथना की 
यह परम मनोहर स्थिति है। 
जअमसं-जनस के थीछुरे इरि भव रहो न जाथ। 
क्यों मन को दुख देत हो, विरह तपायन्तपाय ॥ 
गौरी छ्ले चित्वत. फिरूँ; इरि आने केद्षि ओर । 
छिन्र॑ ऊ्द छित गिर परू; रास ढुखी मन सोर ॥ 


संत-साहित्य श्छ्एः 


प्रेमी की यह विरह-बेदना ही भगवान्‌ का प्रसाद है । पता 
नहीं बह” किस राह से आ जाय ऐसा सोचकर दया! छन में 
उठती है, छन में गिरती है. और राह की ओर एकटक हृष्टि लगी 
हुईं है। वह कब आ जाय, किघर से आ जाय “इस शकार को 
आतुर प्रतीक्षा का स्वाद कितना मधुर है ! 
प्रभु-प्रेम के दीवाने संतों की अटपटी बातें को३ क्या समके 
इस अलमस्त फक्कड़पन और बेहोशी के सामने जिभुवन की सारी 
सम्पदा, जगत्‌ के सभी वैभव तिनके से भी तुच्छ हैं। यही तो 
शाहँशाही है, राजाओं का राजा बनकर अपनी ही मस्ती में छके 
रहना है, अपनी ही बेहोशी में बेपरबाह डोलना है। अपनी मौज 
में कमी हँसना, कमी रोना, कभी गाना, कभी नाचता ! हरि के 
रस का ऐसा ही विचित्र नशा है। यहाँ तो न ऊघो का लेना है ले 
साधों का देना। दृष्टि के सामने हरि के सिवा कोई है ही महीं। 
मछुवाँ बेपरबाह हरि के प्रेम समुद्र में तेर रहा है, किल्लोल कर 
रहा है । वहाँ नेम और त्रत की गुंजाइश ही नहीं है । वहाँ तो' 
बस, अन्तर-बाहर केवल हरि ही हरि हैं ! 'दया? की कैसी 
उन्मत्त अवस्था है ! 
दया! प्रेम उन्मत्त जे, तन की तनि सुधरि नाहि । 
झुके रहें हरि-रस छके, थके नेम बत याहिं ॥ 
प्रेस-सगन जे साधवा, बिचरत रहेत मिसंक। 
हरि-रस' के माते दिया! मिले राव ना एँक ॥ 
हरिश्स' माते जे रहें, लियकी अरे अगाधथ । ह 
ब्रिभुवन की संपत्ति दया? तुनन्‍सम जानव साथ ॥... 
हरि ही हमारे माता-पिता, भाई-बन्धु, सखा-मित्र, पुत्र-कलन: 
: सब कुछ केवल हरि ही हैं । वे ही मेरे सबस् हैं। उन्हीं में सदा-- 


श्७३ दया की हृष्टि 


सदेव रमना है। उन्हीं भें अहर्निश बसना है । इस प्रकार का हह 
'निश्चय ही भक्त को सब ओर से सदा के लिये ग्रभय कर देता 
है। उसे अब किसी और की ओर देखना नहीं पड़ता, किसी की 
अपेक्षा नहीं होती | उसके मस्तक पर प्रभु के वरद हस्त सदा-सवैब 
बने रहते है । उसके हदय में जिमुवन-सुन्दर हरि की मंगलमयी 
मर्ति अखंड रूप से बसी रहती है ओर आनन्द की अजस्र वर्षो 
ऋरती रहती है। सीते-जागते बस एकमात्र बही हरि ! 


सोवत-जागत हरि भजो, हरि-हरि दे भ बिसार। 
डोरी गहि हरिनाम की, दया! न हदें तह ॥ 


हरिनास का तार न हूटे | हृदय में हरिनाम की गंगा अखंड 
बहती रहे । लोक-परलोक सबको भज्लाकर हरि को भीतर जगाये 
श्खना है । सब ओर से मुह मोड़कर हरि की शीतज्ञ गोद में जा 
सोना है | धअब हस अमर भये, ने भरेंगे !! हरि की गोद के सिवा 
शान्ति अथवा सुख का पक कण भी कहीं प्राप्त नहीं हो. सकता | 
अन्यत्र कहीं शान्ति है ही नहीं, सुख है ही नहीं। जगत्‌ के विषयों 
में जो हमारी सुख-बुद्धि है, वह मृगजल से प्यास बुमाने के 
समान है | वहाँ तो केवल आग की लपट है, भयानक ज्वाला है। 
पँतो बस 'उलफि-सलमकि मर जाना है.।” हरि को बिसारकर जो 
जगत में पगे हैं, वे आत्महनन के भागी होते हैं--अपने आप 
आपनी हत्या कर रहे है । । 


मनमोहन को ध्याइये, तन मन करिये प्रीति ।.. 
हरि तज जें जग में परे, देखो बड़ी अनीलिव 
दिया! दास हरिनांम ले, थी जग - में. यह' सार । 
हरि भजले हरि ही भये, पायी भेद अपार ॥ 


संत-शाहित्य १७७ 


हरि की अपार अहैतुकी अनुकंपा और अपनी आपात्रता पर 
जब साथक की दृष्टि जाती है, तो उसका हृदय हो जाता 
है। वह देखता है, अपने हृदय में इस बात का तीच्र अनुभव 
करता है कि प्रभु ने हमारे सारे पापों पर पदा डालकर हमारी 
चरुटियों और अपराधों को बिसारकर हमें अपनाया है। प्रभ की 

थ्टि हमारे पापों पर गयी ही नहीं-*ऐसा ही प्रतीत होता है | हम 

आपने पाप और बुटियों को ज्यों-ज्यों प्रभु के चरणों में निवेदन 
करते जाते हैं, त्यों-त्यों प्रभ का हमारे प्रति बात्सल्य प्यार उमड़ता 
आता है| बालक जितना ही दुबल होता है, माँ उतना ही उसका 
छािक संभाल रखती है। प्रभ ने एक बार जिसे स्वीकार किया, 
उसे किसी भी कारण विह्लग नहीं किया | जिसकी वाह पन्‍्होंसे 
एक बार पकड़ी, उसे कभी छो हा नहीं । यही छनकी विरद है। एक 
बार उनके सम्भुख होने भर की आवश्यकता है । फिर कोई 
विकार भक्त को स्पशे तक नहीं कर सकता | 

परन्तु, भगवल्कृपा की आप्ति अभ की अनुर्कपा पर ही. निभर 
है--यमेवैष बृगुते तेन ल्ग्य: ! हम अपनी साधना से प्रभु को 
खपनी ओर आकृष्ट महीं कर सकते--इस बात को साधक एक 
जुण के लिये भी नहीं भूलता । साधक को अपनी साधना का बल 
नहीं होता, उसे एकमात्र प्रभ की असुकंपा का ही भरोसा रबता' 
है | वह बड़ी उत्कंठा के साथ प्रभु की कृपा की प्रतीक्षा किया 
करता है; क्‍योंकि वह जानता है कि हममें अगणित पाप भरे पड़े! 
हैं, प्रभु को प्रसन्‍न करने ज्ञाथक एक भी गण नहीं है; फिर भी 
प्रभ इन सबको अनदेखी, अनसुनी करके हमें अपनाये हुए हैं ॥ 
बस, उनकी कृपा का ही एकमात्र आसरा>भरोसा है 

... क्ेहि बिधि रीक्षत हो मभु का कहि देहेँ नाथ । 

कहरि मिहरि जब हीं करो, तम ही होगें सनाथ 


9 दया की एृष्टि : 


तुम किस प्रकार रीमते हो, केसे ढलते हो, तुम्हें कया कह 
कर टेर--हे प्रभु ! में यह कुछ भी नहीं जानता | अपनी ही ओर 
से जब तुम दया की वो करो तभी में तुम्हें पा सकता हूँ और 
तभी सनाथ हो सकता हूँ | संसार-सागर अथाह है। इसका कहीं. 
ओर-छोर नहीं है। उस पार कैसे जतरूँ ? तेरते-तैरते थक गया हूँ,. 
वारपार नहीं सूकता | तुम्हारी कृपा का बस एक कटाक्ष हो जाय, , 
तो में पार उतर जाऊँ। तुम जानते ही हो में किस प्रकार 
संसार-ताप में जल्न-मर रहा हूँ। कहीं कोई आश्रय नहीं। जहाँ कहीं 
जाता हूँ, तिश्स्कृत, अपमानित और लांछित होता हूँ । बारों ओर 
से आश्रयहीन होकर, अनाथ होकर तुम्हारे चरणों की छाया में: 
आया हूँ ; क्योंकि तुम ही मेरे एकमात्र अवत्लम्ब हो, मेरे अशरण- 
शरण हो, मुझ निराघार के आधार हो | | 
भवजऊ नदी भयावनी, किस विध उतरे पार । 
साहिब मेरी अरज है, सुनिये बारंबार ॥ 
परत थाको है प्रक्ष, सूझत वार ने पार। 
मिहर मौज जब ही करो, तब पाऊँ दरबार ॥ 
निरफ्च्छी के पचछ सुम, निराघार के घार। 
मेरे तुम ही नाथ हक, जीवम प्रा - अथार ॥ 
जिसने भी पाप के कर्म हैं---एक भी मुमसे छूटे नहीं। प्रभु | 
मेरी करनी की ओर देखोंगे, तो कमी भी मेश उद्भांर सम्भव नहीं। 
अपने विरद और बाने की ओर देखो । तुम्हारा बिरद ही छधम- 
उधारण है। यह सुनकर में सबंथा निडर हूँ। तुम तो घट-घट-- 
वासी मेरे अन्तयामी प्रश्भु हो, तुम से क्या छिपा है, तुम मेरी क्या. 
नहीं जानते ९. 0 अर पक 7 मत ० 3 
.... जैसे कर्म हैं पाए के, सोसे वंचे न एक) 


' भरी जोर कक्की कहाँ, बिशक-प्रानों तम देख 8 
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जो जाकी ताके सरन, ताकी ताहि खमार । 
तुम सब जानत नाथ जू , कहा कहीं विस्तार ॥ 
न में पूजा जानता हूँ, न अचंना और न बंदगी ही। मुझसे 
“व स्मरण ही होता है न ध्यान ही । मेरे में न संयम है, न साधना; 
न तो तीश्थ सेया, न अत किया, और न दान ही दिये। जिस 
प्रकार एक नादान बालक अपनी माँ के भरोसे रहता है, उसी 
अकार में तुम्हारं ऊपर आश्रित हूँ। तुम्हारे सिवा मेरा कोई 
'ध्याश्नय नहीं--- 
पूजा अचन बंदगी, नहिं सुमिरन नहिं ध्यान । 
प्रझुनी अब राखे बने, बिर्द-बाने की काम ॥ 
नहें संयम नहिं साधना, नहिं तीरथ-अतन्दान । 
मात-भरोसे रहत है, ज्यों बालक नादाम ॥ 


बच्चे से लाख चूक हो जाय, फिर भी माँ उसे कैसे छोड़ेगी ? 
माँ तो अपने भूल-भरे, धूल-भरे बालक को चूम-चुचुकार कर गोद 
में उठा लेती है और अपने आँचल में छिपा दोती है। बह जानती 
है कि उसका बालक इतना अबोध है कि आग को आग और 
पानी को पान्री नहीं समझता। माँ यह भी जानती है कि यदि 
एक क्षण के लिये भी वह बच्चे को स्वतंत्न छोड़ देगी, तो बह 
आग में अपना शरीर जला लेगा, पानी में जा डूबेगा.। इसीलिये 
वहू उसका इतना ध्यान रखती है। बछ्चा एकमात्र माँ पर सर्वथा 
निभेर है। संसार में वेश कहाकर जी रहा हैँ । सभी यह 
जानते हैं कि में तुम्दारी शरण में हैँ और तुमने मेरी बाँह पकड़ी 
है चिड़िया का बच्चा डेना फड़फड़ाता है पर उड़ नहीं सकता, 
शसी ही पा दशा है। यह सीस तुम्हारे ही सामने नवे, तुम्हीं से 
आपसी दीनता झुनाऊँ। ऋंगड़, भी तो तुम्हीं से, अधीनता स्त्रीकार 


की ढ्या' की दृष्टि 


कर तो केचल तुम्हारे चरणों का ही | संसार में जा, राव, शाह 
बादशाह कोई नजर ही न आबे; किसी के सामने ऑँचल 

पस्ताझ, हाथ ने फीलाऊँ। ध्यान सदेव तुम्हारे चरणों का ही 
गहें---चाहे जहाँ भी रहेूँ। 


सीस नये तो तुमहिं भू, तुमहिं सूं भाखूं दीव। 
जो झगरे तो तुमहिं सूँ, तुम चरनन आधीन ॥ 
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बावरी साहिबा 


एक प्रेम-दीवाने इसाई संत के उद्गार हैं 

पूपाय ॥0ए6, वशंगार क्‍0090, 0क्की [0ए0, (एएका। 00% 
ीह्त एणपए [७ छपी 98 #00एापिं, छी0त0एघ४, धा।0, 
0008), एए 0 ॥6 हछावा३80 00 0५9, 0087 स॥ 40 
छाजडांकोगा6 छो0 0६ 0ए6, िज्वपा वी 0 शी0त00089 808 
0 ]078, श्र 08 9 00७ 708७-8क्‍7प89 0 0ए6 
एकऑए0७ जु०पा 70808 छाती 0॥9 00७ रीफट्टा॥00 एव 
वि06 #0प्रषा४8 0 ॥0ए७, शीकाओकातंड0 एताफ एक छा) ॥8 
धर0पी ७7 00णंग्रए परह0वी6च ता ॥0ए७, 00 #0प्ा' तिल 
90 & #0परत पर 0 0ए९, औठतृप्रं।-8 [098 छापे ॥7078 0४७, 
36 & 0श॥76 0 4096, & 48 ए0॥ ता 0ए6 

प्रेम ही सोचो, प्रेम ही पियो, प्रेम ही खाओ, प्रेस का ही 
स्वप्म देखो | तभी तुम्हारा जीवन सुन्दर, यशस्त्री, व्व्य, पावच 


श्छ्ह्‌ बावरी साहिबा 


होगा। प्रेम के स्वर्ग में रहो, प्रेम की हवा में जड़ो, प्रेम के 
अपार पारावार में तैरो, प्रेम के गुलाब-बाग में टहली ! नाक में 
प्रेम के पृष्पों की गन्ध आने दो, कानों से हुदय को विभोर करने- 
वाले प्रेम- संगीत सुनो, प्रेम का जीवन जियो, प्रेम--अधिक से 
अधिक प्रेम प्राप्त करो, प्रेम का केन्द्र बन जाओ, प्रेम का आगार 
बस जाओ ।? 

संत-साधना में बावरी साहिबा का नाम उनके अजब श्रेम, 
दिव्य, अज्ञोकिक प्रेम के लिये अमर है। मारी-ह॒ृदय को सहज 
सुकुमारता, शील, संकोच तथा संत-जीबन के आत्म-गोपन के 
भागों से ग्रेरित होने के कारण इन्होंने अपने जीवन के संबंध में 
एक अज्ञर भी नहीं लिखा। इनके जन्म और प्रयाण का सन्‌- 
संबत भी नहीं मिलता | इतना ही पता चलता है कि आप देहली 
के एक संभ्रांत कुल की महिला थीं। प्रभु के ग्रेम में पागल होकर 
ये घर से मिकल पड़ी और स्वजनों के हरा बहुत प्रताड़ित हुईं। 
परन्तु, श्राप भगवर्स्रेभ से विरत त हुई । 

के बंदी हों परम तत्व की, जग जानत कि भोरी !! 

बाबरी की बस एक सवैया मिलती है। उसमें उत्तकी अद्भू त 
निषा, अलीकिक भसगवज्ेम तथा विलक्षण आत्मबोध मलकता 
है। वे बाहरी वेश, आडंबर, छापा, तिज्षक के विरोधी थीं तथा 
लोगों में दूंभ-आड्डबर से बचने का सपदेश किया करती थीं। 

बावरी रावरी का कहिये, गन छे के पतंग भरे नित आाँवरी । 

भाँवरी जानहि संत सुजान जिन्हें हरिन्‍्कूप हिये दरसावरी ॥ 

सॉवरी सूरत, मोदी म्रूरत देकर शाच अनंत छखावरी। 

खाबरी सौंह' तिहारी अर, मति रावरी देखि भई सति बावरी ॥ 

है प्रभु ! आपकी लीला क्‍या कहूँ? यह 'बावरी? आपके 


धंत-साहित्य श्दक 


चरणों में भाँवरी भर रही हे--जसे पतंग दीपक की भाँवरी भरता 
है। इस भाँवरी भरने में क्या रस है, इसका अलुभव तो के सुविश्ञ 
संत ही. करते है जिनके हृदय में हरि ने अपना सलोना रूप 
दिखलाया है । एक बार हरि ने अपनी साँवरी सूरत और मनोहारी 
मूरत को हृदय के अन्तस में दिखलाकर अनंत ज्ञान का द्वार 
खोल दिया । द्वार खुलने पर वित्त वही जाकर लुभा गया । सच 
कहती हूँ, तुम्हारी शपथ खाकर कहती हूँ--वतुम्हारी लीला देख- 
कर हे हरि ! मेरी मति बावरी हो गयी हे--तुम्हारे ग्रेम की थाह 
नहीं पा रही हैँ और मन माता-माता डोल रहा है--सुम्हारे प्रेम, 
आनन्द एवं सौंदर्य के सिन्घु में मेरा मन-झूपी हंस किल्लोल कर 
रहा है| अब इस जगत में क्या देखने, क्या सुनने के लिये लौटे ९ 


बीरू साहब 


बिग ण प्रेमी संतों में बीरू साहब का नाम उनके अटूट वैराग्य 
ओर अपार ग्रेम के लिये अमर है । संसार क॑ विषयों से वैराग्य 
रअभु चरणों में अपार म्रेम---यही उसके औवन की ज्योति 
थी । आप दिल्ली की प्रसिद्ध संत-शिरोमणि श्री बाबरी साहिबा 
प्रमुख शिए्य थे । बावरी के परसधासनामन के पश्चात्‌ बीरू साहब 
दिल्ली में उनके स्थान पर सत्संग करते-कराते रहे | आप की विरक्ति 
प्रेम और मस्ती अजीब थी। इनके पदों से--जों आज बहुत कम 
प्राप्त हो रह ह-इनकी अनमोद अनुभव का कई रहत्यपूण्ण बीच 
प्रकट होती हैं । आपके जन्म और प्रयाण का सन्‌-संबत्‌ ठीक-ठीक 
नहीं मिलता । परंतु, इतना तो अजुमान से कहा जा सकता है कि 
आपका आविर्भाव तीन सौ वर्ष पूर्ण दिल्‍ली में हुआ तथा उसके 
आस-पास संतन्मंत का उपदेश करने रहे। बारी साहब आपकी 
पह्टशिष्य थे | छ् ' 
मलुष्य प्रभु से क्‍या प्रतिज्ञा करके आया था और क्या करे... 


बंत-साहिय श्घर 
में फँस गया, इस बात की ओर ध्यान दिलाते हुए बीरू साहब 
लिखते है--- 
हंसा ?ें बाझल मोर याहि घरों, 
करबो में कंबनि उपाय । 
मोतिया चुगन हंसा आयछ हो, 
सोसो.. एृहछ. भुलाय ॥ 
झीलए को बकुछा अयो हैं, 
कम कीट घधरि. खाय । 
सतशुरू सत्य दया कियो, 
भव-बंधन ते लियो छुडाय ॥ 
यह संसार सकरछ है अंधा, 
मोह भया छप्टायथ । 
बीरू! भक्ति एंसा सयो सुख सागर, 
चक्यो... है. नहाथ ॥ 
क्या उपाय करूँ) सेरा हँस जो मोती चगने के लिये आया 
था, बावली का बशुला होकर कर्म-कीट को. खा रहा है--अअपना 
स्वरूप भूल गया है। यह सार संसार अंधा होकर मोह-माथा में 
लिपटा हुआ हे । गुरुदेव की कृपा से आज मेरी आँखें खुलीं और 
भक्तिप्ीति का प्रसाद पाया। मेरा हंस आज सुख के समुद्र में 
नहा रहा है । 
सुरति-योग में ध्यान, ध्याता और ध्येय जब एकाकार हो 
जाते हैं, तो संतों को भिन्न-भिन्न रूप और शब्द का हृदय-गुहा में 
साज्षात्कार होता है। उस रूप और शब्द में जब चित्त जाता है 
वो फिर बहाँ से लीटना कठिन ही नहीं, वरन असंभव दो जाता 
है। संतों की यह अमुभूति ही उनके प्राणों का आधार है । बीरू 
साहब लिखते हैं... 


श्र बीरू साहन 


आएछी रूप छागीकों आछे बने । 
हियरा सध्य मोहनि सूरति शाखिछों यतने । 
दरस-परस मोहन मरति देलिलो सपने ॥ 
कोटि जरह्म जाको पार न पाबें, सुर सर पझुत्ति को गने । 
बीरू मक्त केशा मन स्थिर नाहीं,में पापी मजिबो को मने ॥ 
हृदय के भीतर मोहिनी मर्ति विराज रही है, इसे यत्न से रखे 
रहो; 'झुरत! वहाँ से फिसलतन न दो । उसे! देखो, उसका रुपर्श 
प्राप्त करा, दिल्लो-मिलो। करोड़ों ब्रह्मा जब उसका पार नहीं पा 
सकते, तो और देवताओं, मनुष्यों और मुत्रियों की कौस कहे 
बीरू का मन स्थिर नहीं तब में पापी भगवान को केसे भर्जू 
त्िकुटी में ध्यान की एकाग्रता प्राप्त होते ही कैसी संदर 
अनुभूति होती है, इसका चित्र नीचे फे पद्‌ में देखिये--« 
घिकुटी के नीर तीर बॉसुरी बजांब छाल, 
साऊ छकाछ-से सभे सुरंग-रूप चातुरी । 
सुना ते और शंग क्षमहद्‌ सुरतान संग, 
फेरि देख जग-पम्ग को छोड देबे काहरी ॥ 
बायू प्रचंद्ध संड बंक नाक मेरू दंड, 
अनहद की छोड़ि दे आगे खलछ बावरी । 
छ०कार चार बास, इनहूँ का है बिनास, 
खसम को साथ करू, चीन्ह ले तू नाइरी ॥ 
जन बीझू सतगुरु शबद रिकराब घरू,. 
पक बुए जीत मैदान घर जावरी ॥ 
हद-अनहद सबको लॉवकर अपने प्रियतस प्रति को पहचाना 
ओर हे साथ हो लो | बीरू श्ाहब के बस ये ही तीन छुन्द 
आध है। 





. 2 है| रड 
0006५ 5 2४ 





घारी साहब 


या हमने जो अपनी खदी को मिटा 
वह जो परदा था बीच में अब ने रहा! । 
रहा परदे में अब ने वह परदानभ्ञीं 
कोई दूसरा उसके सिचा न बद्दा ॥ 
.. अहंकार का पदों जो हमारे और ग्रियतम के बीच में पद 
था, वह अब सदा के किये मिट गया। वह प्रियतम जो परे में 
द्विपा हुआ था, अथात्‌ हम अपने अहंकार के कारण जिसका 
साक्षात्कार नहीं कर सकते थे, बह पदी हूट जाने के कारण रूबरू 
(सामने) आ गया। उसकी ओर दृष्टि जाते ही ऐसी लुब्ध हो 
गयी कि अब उसके सिवा कोई ओर रहा ही नहीं । ऐसे ही 
अंत्भदी अम्ुभवी संत यारी साहब थे । 
यारी साहब के जीवन के विषय' में कुछ विशेष पता नहीं 
चलता । महात्माओं का कथन है कि आप शाही पराने 


08 यारी साहब: 


राजकुमार थे । आप बचपन से ही प्रभु की खोज में थे। जञाति के 
मुसलमान थे ओर दिल्ली में अपने गुरुदेव बीझ साहब की सेवा में 
रहते थे। उनके श्र छोड़ने पर उसी स्थान पर वे रहकर 
सत्संग कराते थे । दिल्ली में इनकी समाधि अब तक है। इनका 
जीवन-काल अनुमान स्ले विक्रमी संवत्‌ १७२४७ से १७८० तक 
माना जाता हैं। इनके चार चेले प्रसिद्ध ह--केशवदास, सूफीशाह, 
शंखनशाह और हस्त मुहम्भवशाह | ये शब्दसार्गी परम्परा के संत 
थे। इन्होंने कोई नया पंथ नहीं चलाया। भक्ति और प्रेस इनको- 
साधना के मुख्य अंग हैं और इन दो पर ही इन्होंने बहुत जोर 
दिया है 
दिन-दिन श्रीति भिक सोहिं हरि की। 

काम-करोघ-जंजाल भसम भयो, बिरहन्भगिन छगि धंधकी-॥ 

धुधुकि-घुधुकि सुछलगति णति निर्मंछ, झिकमिल-शिकमिछ कझलूकी ) 

झरि-क्वरि पर अभगार अधथर यारी, चढ़ि अकास' भरे सरकी ॥ 

हि के चरणों में प्रीति ज्यों-ज्यों बढ़ती गयी, काम-क्रोध का 
जंजाल जल्कर भस्म हो गया और विरह की अग्नि घधक जठी | 
विरह' की यह अत्यंत निमल अग्नि धीरे-धीरे सुलगती है और 
इसकी आमा में प्रियतम की मिन्नमित्र कक्षक दीख रही है । 

संबंध हो जाने पर परिचय की प्रगाढ़ अवस्था में प्रेमी को 
सर्वन्न प्रियतम के ही दशन होते हैं और घठ-घट उसी का. प्रकाश,. 
जसो का ग्रेंम आप्त होता है-- 

हमार. एक अंलह पिय प्यारा है।. 
घट-धरट नूर महस्मद साहब, जाका सकल पप्तार है 

नाम-जप की साधना में भी थारी साहब ने ओ्रीति का हीः 
प्रधान आधार माना है | यह. प्रीति प्रभु से किसी भी भाव में... 
संबंधित होने पर ही प्राप्त होती है और नाम का रस तभी. 


संत-साहित्य श्षर्‌ 


आन्‍्तस की परिझ्मावित कर देता छै--उस समय बाहर से साम- 
जप करना नहीं पड़ता, वह अन्तर में अपने आप हाने लगता है। 
नारी अपने पति का नाम नहीं जपती: परन्तु उस सास में उम्तकी 
जो श्रीति है, जो ममता है, वह नाम 'रटनेबालः! किससों में है ९ 
यारी साहब कहते हैं-...- 
पुरुष-माम नारी ज्यों जाने, जानि बूज्ि नहिं भारते । 
उपसिपदों में जिस परम तत्त्व के संबंध में “न तत्र सूर्यो भाति 
चन्द्रतारक नभा विद्य॒तों भान्ति कुवोड्यमग्नि:। तम्ेव भान्त- 
समुभाति सर्व तस्येब भासा सवसिद विभाति! (बहाँल सूय की पहुँच 
है, न चन्द्रमा और नक्षत्रों की; विद्यत्‌ का प्रकाश भी वहाँ नहीं 
है, फिर इस अग्नि की क्या कथा ? उस 'एकः के प्रकाश से सब 
कुछ प्रकाशित है । ) उसी ओर यारी साहब अपने 'हंस! को छड़ने 
का संकेत दे रहे हैं... 
उड्ड , उस रे विहंगम, चढ़े अकास | 
जह नहिं चाँद-सूर, निस-बासर, सदा जमरपुर णगम नाक्ष ॥ 
देखे जर अगाधि निरंतर, हरष-सोकः नहिं जम के आध्ष । 
कह यारी उद्दें बधिक फॉस नहिं, फक पायों जगमग परकास ॥ 
बहुतेरे संतों ने 'फकहरा!? या अक्िफनामा! लिखा है, जिसमे 
देवनागरी या फारसी के प्रत्येक अक्षर पर एक-एक अनुभवं-पूर्णो 
सुन्दर उक्ति रहती है। यारी साहब ने दो अलिफमामे लिखे हैं-- 
पहले में उनके अनुभव और दूसरे में उसके उपदेश हैं, जो वास्तव 
में साथधन-पथ के पथिकों के लिये अनमोल है। साधन-माग की 
कठिनाइयों और उनपर विज्ञय आप्र करने के तरीकों पर इस 
अलिफनामे में यारी साहब ने पूरा प्रकाश डाला है । जड़-चेतन 
जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सबभें 'एकः ही रस रहा है, उसके 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मिट्टी के बने हुए खिलौने तथा 


श्द्७ यारी साहब 


सोने के बने हुए गहनों के रूप और आकार के भेद से भिन्न-भिन्न 
नाम भले ही हो; परन्तु है तो वह मिट्टी और सोना ही । ठीक 
जसी प्रकार जगत में जा कुछ भी नाम-रूप है, वह मल से सब कुछ 
प्रभु का ही रूप है, प्रभु का ही नाम हँ-- 
देख प्रियार हिये अपने नर देह घरोतों कहा बिगसो है। 
यह मिट्टी को खेऊ-खिलौना बनो एक भाजन नाम जमंत घरो है ॥ 
नेक प्रतीति दिये नहि भावत, मर्म सुछों मगर अबर करो है। 
भूषम ताहि गवाह के देख, यारी कंचन ऐन को ऐन घरों है 
यारी साहब की साथियों में उमका अग्रतिम प्रेम और गंभीर 
आत्मानुभूति का रस भरपूर है। वें पढ़ने में जितनी सरल हैं 
उनका भाव उतना ही गूढ़ और हृद्यस्पर्शी है-- 
मेससन धागे देखिये, तेजपु"ज जगदीस | 
ब्राहर-भीवर रमि क्यो, सो घरि शाखो स्ीस ॥ 
जाठई पहर निरखत रही, सनसुख सदा हजर । 
कह यथारी घर हीं मिले, काहे जाते दूर ॥ 
आतम नारे सुहांगनी , सुंदर आपु सँबारि। 
पिय मिलये को उरठि वी, चौक्ुख दियना बारि ॥ 
तेज: पु'ज-स्वरूप प्रभु आँखों फे सामने खड़ा है| अंतर-बाहर 
वही बह रम रहा है, उसी के चरणों में हमें अपने मस्तक--अपने 
आहकार की बलि देनी पड़ेगी । उसे खोजने के लिये दूर ज्ञाने की 
कोई आवश्यकता नहीं है। मालिक तो सदा सामने है ! ज्ससे 
तो अपने घर में ही मिलना होगा । आत्मारूपी सुहागिन नारी 
अपने सुन्दर वेश को सँवारकर चारों दिशाओं को प्रकाशित 
करती हुई अपने परम ग्रिययम से मिलने उकी । 
मिलन के समय जो स्थिति हुड, जो गस वरस्ा, उसका 
ब्रणन कोई शब्दों में कया करे, कैसे करे ९ 
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मलनुध्य संसार में क्‍यों आया ? भगवाव ने बसे भेजा ही 
क्यों ? इस दुःखसय जन्म-सृत्यु-अरान्याधि-ऋप आदि से भरे 
संसार में ममुध्य को भगवान से किस उद्देश्य से भेजा ! भगवान 
के निकला हुआ मनुष्य भगवान को पाये बिना शांत केसे हो 
सकता है ? हम भगवान से ही मिकले हैं. और हमारी जीवननांगा 
भगवान को ही पाकर तृप्त हो. सकती है। भगवान सें हम मिल्षेंगे 
ही--यह तो प्र व-सत्य है। झावश्यकता केवल इस बात की है 
कि हम औवन के अतिपत में अपने परम प्रियतम अम्जु के स्पर्श 
मिक्स, आलिंगन का आनन्द पाते रहें।.. भगवान के प्रणय- 
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आलिंगन में बंध जाने के लिये ही, उसके उनन्‍्मद दिव्य चुबन को 
अपने ग्राणों के आश में ग्राप्त करने के लिये ही मनष्य का संसार 
में आना हुआ है। सभी संत वार-बार हमें यही स्मरण कराते हैँ 

मिलन की इस आनंद को, प्रियतम के प्रगाढ़ आलिंगन के 
रस को प्राप्त करने का एकमात्र साधन संतों ने जो बतलाया है 
उसमें मुख्य है हरि-स्मरण | एक पल् भी प्रभु का विस्मस्ण मे 
हो | एक क्षण के लिये भी बे! न बिसरें | और यह स्मरण 
जितना ही ग्रगाढ़, जितना ही प्रेम पूर्ण और अनन्‍्य होगा, प्रभु 
का प्रेम उतना ही अधिक हमें ध्राप्त होगा। प्रश्रु का विध्मरण ही 
मृत्यु है और प्रभु का स्मरण ही जीवन है। 

विपदोी नेच विपदः सम्पदी गेव सम्पदः। 
विपद्चिह्मरर्ण विष्णोः शम्पन्नाशयणस्कृति: । 

“विपत्तियाँ सच्ची विपत्ति नहीं है ओर न संपत्ति ही सच्ची 
संपत्ति है। भगवान का विस्मरण ही विपत्ति है और स्थृति ही 
संपत्ति है|” | 

संतों नें अपने जीवन और उपदेश के द्वारा हमें बार-बार 
यही सममाया है । ऐसे संत भगवान्‌ के संदेश को जगत्‌ के 
प्राणियों तक पहुँचाने के लिये समय-समय पर आते हैं । बुल्लो 
साहब भी ऐसे ही आत्मदर्शी, अनुभवी संतों में हैं। इनके जीवन 
ओर इनकी वाणी में भगवान के प्रेम का आमंद्‌ और तज्जन्य 
विह्नलता का प्रगाद रस मिलता है क्‍ 

जर्ला साहब के जीवन के संबंध में जो कुछ भी सामग्री 
उपलब्ध है, उससे इतना ही पवा चलता है कि ये यारी साहब के 
चेले थे और इस परंपरा भें इनके बाद जगजीबन साहेब और 
शुन्नाल साहब इनके शिष्य हुए । इनका असली नाम बुल्ाकी राम : 
था। ये ज्ञाति के कुमबी थे | गाजीपुर जिले के भुरकुड़ा गाँव में . 
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नहोंने अपना सत्संग स्थापित किया । इनकी महासमाधि के 
अमत्तर गुलाल साहब और भीखा साहब आओ वहीं सत्संग कराते 
। वहाँ इन तीनों महात्माओं की समाधियाँ अब तक हैं । 
बुल्ला साहब के जन्म की निश्चय तिथि नहीं मिलती । अनुमान 
से यह कहा जा सकता है कि विक्रमी १८व्वी शतावदी के अंतिम 
आग में वे हुए । 
बुल्ला साहब एक प्रकार से निरक्षर थे । द्रिद्र कुल में उप्रन्न 
होने के कारण और कुछ भी शिक्षा-दीज्षा न होने के कारण इन्हें 
शारीरिक परिश्रम करके अपना जीवन व्यत्तीव करना पड़ता था। 
ये गुलाल साहब के यहाँ नौकर थे और हल चलाने का काम करते 
थे । कभी-क्ी ऐसा होता था कि बैलों को हॉककर खेत में ले 
जा रहे हैं और बीच में ही भगवान का स्मरण हो आया | हल 
आदि रख दिया, बैलों को छोड़ दिया और भजन में लग गये। 
नके कार्य से मालिक को संतोष नहीं था। कभी-कभी हज चलाते 
समय भी अब भगवान का प्रगाढ़ स्मरण हो आता, तो इनके लिये 
कार्य करना कठिन हो जाता। ये ध्यान में बैठ जावे और घंटों 
इसी दशा में बैठे रहते | अपनी लापरवाही पर इन्हें मालिक की 
मिड॒कियोँ भी खानी पड़ती; परन्तु ये विवश थे । सुरूर आन पर 
अपने को सँभालना कठिन हो जाता है | जिसे प्रभु अपनी ओर 
खींच लेना चाहता है, उसे संसार के अन्य सभी कार्यों के लिये 
बेकार कर देता है । 
एक दिन की बात है-बुल्ला साहन हक्ल चलाने गये थे । वहाँ 
अगवान के स्मरण की दिव्य धारा उसड़ पड़ी । हल को खेत मे 
छोड़कर वे मेड पर बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे | ध्यान में 
यह अजुभव हो रहा था कि श्री भगवान्‌ उनके बर पधारे हुए है, 
उनकी पूजा-अचा हो रही है । शंख, घड़ियाल, डफ, साफ, मेदंग 
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बज रहे हैं। भगवान की आरती की जा रही है। भगवान मंद्‌- 
मंद झुसका रहे हैं और इनके मस्तक पर हाथ फेर रहे हैं । 
तदुपरान्त श्री भगवान्‌ के शुभागमन के उपलक्ष्य में बुल्ला एक 
बहुत बड़ा अख्डारा करा रहे हैं। भिन्न-भिन्न देशों से संत-महात्म 
पघारे हुए हैं। ध्यान में ही बुल्ला ने देखा कि छुप्पनों अ्रकार के 
व्यंजन परोसे जा चुके हैं। अंत में वे हाथ में दही लेकर परोसने 
चले हैँ। यह सब कुछ ध्यान में ही हो रहा था। इतने में गुलाल 
साहब वहाँ आ पहुँचे ओर अपने हरवाहे की तमकहरामी देख- 
कर कोघ में आग बबूला हो गये । उन्होंने कसकर बुल्ला साहब 
को एक लात मारी | बुल्ला साहब एकबारगी चौंक उठे और उनके 
हाथ से वही छलक पढ़ा । अब वो गुलाल साहब के आश्चर्य का 
कोई ठिकाना नहीं रहा । थे हक्के-बकके हो गये । उन्होंने बुल्ला 
साहब के हाथ में पहले दही नहीं देखा था । ध्यान टूट जाने पर 
बुल्ला साहब मे बड़ी दीनता के साथ शुल्लाल साहब से नियेद्न 
किया कि मेरा अपराध ज्ञमा करें, में साधुओं की सेवा में लग 
गया था और भोजन परोस घुका था--केवल दही बाकी था। 
उसे परोस ही रहा था कि आपके हिल्ला देने से बह गिर गया ? 
अब गुलाल साहब की आँखें खुली और उन्हें अपनी करनी पर 
बड़ा पछुतावा हुआ | वे थुल्ला साहब के चरणों में गिरकर जोर- 
जीर थे रोम लगे | उन्होंने अपने 'हरवाहे! को ही अपना 
गुरुदेव बसाया । | 

.. शुक्ला साहब सास-स्मरण के बहुत बढ़े श्रेमी थे | साईं के नाम 
का श्राघार लेकर ही साधक प्रभु से . परिचय? प्राप्त कर सक्रता 
है। नाम के बिना प्रभु का दर्शन, स्पर्श और मिल्लन प्राप्त नहीं हो 
सकता । सांस ही साधना का बहुत बढ़ा सहारा है ॥. यह नाम 
हृवय-गुहा में अखंड रूप से त्वरित होता रंदता है। आवश्यकता . 
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इस बात की है कि साधक अपनी हृतद्य-गुहा में प्रवेश कर, नाम 
की घुन में अपने मन, चिस , प्राण को लग करें। साम के सिवा 
साधक के लिये आश्रय ही क्‍या है 
साईं के नाम की बलि जॉब । 
सुमिरत नाम बहुत सुख पायो, अंत कसझुँ नहिं ठॉव । 
बह पुरुष धन्य है जिसने प्रियतम का परिचय पा लिया और 
'जसके ग्रेम को प्राप्त करने के लिये जो संसार के सारे संबंध, सारे 
शग-अम्लुराग को तिनके के समान तोड़कर एकांग्र-- एकसिप्ठ भाव 
से प्रश्चु के पथ में चल पड़ता है, जिसे रात-दिन प्रियतम से मिलने 
की ही 'लौ? लगी रहती है और जगत की कोई भी वस्तु मोह में 
'नहीं फाँस सकती । 
घन कुछनती जिन जानझ आपने साह । 
जेकरे हेतू थे जग छोड़ यो, सो वहुँ केसन बाद । 
रैन-दिवस लग काइ रहो है, हृदय निहारत बाट ॥ 


सच्चे भक्त को संसार के सभी विषयों के प्रति स्वथा विरक्त 
' 'होना पड़ता है। ऐसा हुए बिना सन, चचन और कर्म से भरभ्ु की 
भक्ति हो नहीं सकती ।स्राधक संसार के लिये लेगढ़ा हो जाय, 
जस ओर कदम बढ़ाये ही नहीं जिघर जगत के विपयों के बाजार 
लगे हुए हैं। साधक लु'जा हो जाय, उन विषयों की ओर उसके 
हाथ बढ़े ही नहीं | साधक बहरा हो जाय, संसार के विषयों की 
कोई बात बह सुने ही नहीं। साधक अंधा हो जाये, जगत के कोई 
प्रलोभन उसकी आँखों का विषय बने ही नहीं। भक्ति के खेल में 
शरीर का दान देना पड़ता है। सारे गब और गुमान को छोड़कर 

अपने को स्वभाव से प्रभु के चरणों में निवेदित कर देना होता है । 
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साथी भगते गुपाऊ की, मेरी भन माना। 
भनला-वाचा-कर्मना, सुनु संत शुजाना॥ 
कँगरा-छु जा हो रहो, बहिश जस काना। 
राम-वाम से खेल है, दीजे तन दाना ॥ 
भक्ति हेतु भुह छोड़िये, तज्नि गये गुमावा। 
जन छुड्का पायो बाक है, सुमिरों भगवाना ॥ 
भगवान्‌ के चरणों में भक्ति होने पर हृदय में सहज ही प्रीति 
उत्पन्न होती प्रीति ही साथना की आत्सा है। प्रीति 
उत्पन्न हो जाने पर फिर अन्य किसी साधन का सहारा नहीं 
लेना पड़ता । प्रीति ही प्रभु का साक्षात्कार करती है। प्रीति की 
अगाढ़ावस्था में ही साधक अभु की वंशी-ध्वनि सुनता है और नेत्रों 
से बसके अपरूप झूप का दर्शन करता है। भाव के बिना भक्ति हो 
नहीं सकती, और भाष से ही प्रीति का उदय होता है । 
भगवान जाति-पॉति नहीं पश्चुते, ऊँच-सीच नहीं देखते ; जो 
भी उनका प्रीतिपवेक मजन करता है. उसे वे अपना लेते हैं... 
है सन करू गोबिंद से पीत ॥ 
खबन सुति के माद प्रभु को, मेन दरसन पेखे। 
अचलछ अमर अछेख प्रभुमी, देख ही कोड भेज ॥ 
भाव सँग तू भक्ति करे के, पेम से लवकीन । 
सुरति से तू बेदू बायीं, झुक तीनों छीन के 
चम भधीन णजाति घछुहुछां,, नाम में ऊचलीन । 
अथ धरम अर काम मोठहिं, आपने पद दीन ॥ 
सभी सच्चे संतों की भाँति बुल्खा साडेब ने. भी प्रियमिल्लम 
की शभ घड़ी को बड़े उल्लास के साथ स्मरण किया है 
जाली भाजु की रेन प्रीति मन भाव ॥ 
गाय-बजावत, इँसत-दसावत, छब रस छे जु अनाने ॥ 
रे 
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जीवन की सफलता संतों ने इसी में मानी हे कि यहाँ आकर 
एक पत्ल के लिये भी पिय का विछोह ने ही--प्राशों को प्रियतम 
का आ्दिंगन-चु घन प्राप्त होता रहे | परम प्रियतम के आिंगन 
को जिसमे ग्राप्त कर लिया, बह सदा के लिये सिदह्याल हो गया। 
यह आध्यात्मिक परिणय ही संत-साधना का चरम लक्य है और 
इसी की ओर संकेत करके बुल्ला साहब कहते हैं--- 

जिपन हमार झुफछ भो हो, सहयाँ सुतल समीप । 


७ ७ #+ # थक ७ शत + ०५७०० ७३७०७+* १ ४७ ७ ७७७ पक ७०१०७ कफ 9 फरढी+ण०क 


एक पलक नहीं बिछुरे हो, साई भोर जिध्दीत । 
घुछकिनपुछकि रति भानझ हो, जानक परतीत ॥ 
सुरत शब्द” के अभ्यास में बुल्ला साहब को अद्भुत सफलता 
प्राप्त हुई थी । उनके उपदेश बड़े ही अमुभवपूर्ण और अनमोल 
हूं। उनमें से कुछ साखियाँ यहाँ दी जाती है--.- 


आाड पहर, चींसठ घरी, जन घुएछा घर ध्यान । 
महिं जानो, कौनी घरी, आइ मिले भगवान ॥ 
जाठ पहर, चींसद घरी, भरो पियाल प्रेश । 
छुद्छा कहे बिचारि के, इछे हसारो नेम ॥ 
जग आये, जग जागिये, पगिये हरि के नाम । 
घुष्छा कहे बिजारि के, छोड़ि देहु तब-घाम ॥ 
बोलत-डोलत, इेसि-खेलत, आधुह्ि करत कलोछ । 
एज करों, बिन द्रागहि, घुढ़लहि छीजे मोकछ ॥। 
ना वह हूठे, ना वह फटे, ना कही कम्दिछाय । 
सुघ-कछा-गुनन्‍आागरो, मी पे बश्ति न जाय ॥ 


#>प्राकअ्ाआ 02१२2; एकएसस्परफिएक्‍, 


जअगजीचन साहब 
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प्रभु तो तथ्णर हृदय के हार पर खड़ा है और तुम्हारे हार. 
खोलने की परदीक्षा में जाने कब से खड़ा है| दूर से पुकारने की 
क्या आवश्यकता ? तुम उसके बिना भले ही ठहर जाओ, वह. 
तुश्हारे बिना नहीं ठहर सकता | तुम्हें उसकी जितनी चाह है, 






संक-साहिय १९४ 


उससे हजारों गुना अधिक चाह है उसे तुम्हारी । तुमने हृदय 
का द्वार खोला नहीं कि वह भीतर आया। तुम्हारा खोलना और 
उसका प्रवेश करना एक साथ ही होता है । 
जगजीवन साहब के जीवनकाल के विषय में कई प्रकार 
के संत हैं। सतनामी पंथवाले इनका जन्म माघ सुदी सप्तमी 
मंगलवार संबत्‌ १७२७, और म्ृत्यु-तिथि बैशाख बदी सप्तमी 
मंगलवार संबत्‌ १८१९७ बतलाते हैं। बाराबंकी ( अवध ) जिले 
के सरहदा गाँव में इनका जन्म हुआ था। ये चंदेज्ञ क्षत्रिय थे। 
थे जन्म भर गृहस्थ ही रहे। अपने जिले के कोटवा गाँव 
में ये सत्संग करते-कराते रहे। भीखाप॑थी इन्हें अपने पंथ 
का संत मानते हैं; परन्तु सतनामियों का कथन है कि 
मीखापंथ से इनका कोड संबंध नहीं था और उनका कहना यह 
भी है कि इनके गुरु विश्वेश्वर्पुरी महाराज थे। इनके असुयायियों 
की बाहरी पहचान थह है कि वे दाहिनी कलाई पर सफेद और 
काला धागा बाँधते हैं और महंतगणा दोनों हाथों में घागा बाँधते 
हैं तथा चंद्राकार टोपी पहनते हैं. ओर आबनूस की सुमिरनी घारण 
करते हैं। इसके उपदेशों में इनका अलुभव कूट-कूटकर भरा है। 
इनके रचे हुए सिद्धान्त-मंथों में ज्ञान-प्रकाश?, 'सद्दाम्रतयः और 
प्रथम अंथ' प्रमुख हैं । 
संसार दुःख-रूप है-.जब तक इसका असुभव हमें नहीं हो 

पाता तब तक प्रभु के मिलन का आनन्द कैसा होता है, हम फैसे 
समझा सकते हैं ? संसार में जीवसात्र अन्य, मृत्यु, जरा, व्याधि 
'के चक्कर में पड़े हैं. और इससे छुटकारा होते नहीं दीखता । कोई 
भी संसार में ऐसा नहीं मिला जो हुःख से भुक्त हो | एकनत-एक 
बुःख सभी को लगा हुआ है। इसीलिये जगजीवन साहब 


१8७ जंगलीयत साहब 


पपिहा जाए पुकारेह, पंछिन जागे शोय । 
तीमि छोक फिरि भायेऊँ, बिलु दुख रूख्यो न कोष ॥ 
प्रियतम को दूं ढने के लिये जोगिन होकर संसार में मिकल्ा, 
कार्नो भें छुंडल पहन लिया, जनम बीत गया ; परूतु पिय का 
पता न लगा--- 
जोगित छे जग ददुऊँ, पहिरुयों कुडछ काम । 
पिय का अंत ने पाथेऊं, खोजत जनस सिरान ॥ 
नैनों में प्रभु की म॒र्ति छायी हुई है। चाँद-सूरज दोनों देख 
चुका हूँ; परन्तु कोई भी उस अपरूप रूप के समान नहीं ठहृरता-- 
ब्रैडि में रहेऊँ पिया संग, नैनन सुरति निहारि। 
चॉविन्सूरण दोध देखे, नहिं उनकी भलुद्ारि॥ 
प्रभु का हाथ भक्त के मस्तक पर सदा है ही। एक कण भी. 
प्रभु हमें बिसारता नहीं | एक क्षण के लिये भी वह हमसे अलग 
नहीं होता 
सदा सहाई दास पर, समहिं मिसारे नाहिं। 
जगजीवन” साँची कहे, कवहूँ स्यारे नाहि ॥ 
इसलिये जगजीवन साहब का यह उपदेश चिरस्मरणीय है-- 
सत समरथ तें राखि सन, क्रिय जगत को काम । 
अंगजीवन! यहुं मंत्र है, सदा सुक्स-बिसराभ ॥ 
प्रभु में मन रखकर संसार का काम करिये। यही मूल सत्र 
संसार में सुख और शान्ति स्रे जीवन व्यतीत करने के लिये 
जगजीवन साहब बतलाते हैं। सतनामी सम्प्रदाय में नित्य सबेरे 
उठकर मित्य कर्मों से सिबूत्त होकर पूजा-पाठ और धूप करने का _ 
यम है। मुख्य रूप से गुर-मंत्र का जप तथा बीज-मंत्र का. 
अजञपा जापे| हर समय करने का नियम है। सतनामी लोग . 


बंत-साहित्य ह श्ह््द्ध 


“अघ-विनाश! को वेद के समान पूज्य मानते हैं| इस संप्रदाय के 
ख्य सिद्धान्त निम्नलिखित है---- 

१--परमात्मा एक है, उसका रूप-रंग, आकार कुछ नहीं है । 

२->अपने भक्तों की रक्षा के लिये इश्वर नाना झूपों में 
अवलार लेता है । 

३--भगवद्याप्ति का सबसे सरत्ल मार्ग है--भक्ति तथा प्रेम 
से युक्त होकर इेश्बर का मन से स्मरण करना । 

४--सभी संत-महात्मा--जिन्होंने भ्गवाव्‌ को प्राप्त किया, 
बंदनीय हैं । 

४--सरल रहन-सहन और अजपा जाप से ही इंश्वर का 
ज्ञान प्राप्त होता है । जगजीवन साहब के शिष्यों में प्रमुख चार 
हुए--दूलनदास, गोसाईदास, वेवीदास और खेमदास । ये 
चारपावा” के नाम से असिद्ध हैं। जगजीवन साहब मे ८० वर्ष 
की आयु में वेशाख सुदी ७, संबत्‌ १८१७ में अपनी इहलीला 
समाप्त की । 
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महात्मा दृलनदास 


रास सा तुए अरहरे, रहे निर्तर फीय। 
दूकना दीपक बरि उठे, सन प्रत्तीति क्षों होय ॥ ह 
सास के ग्रमी, सरज्ञता की भर्ति, दया और विनथ के स्वरूप. 
अहात्मा दुल्लनदासजी जगजीवन साहब के गुरुमुख चेक्े थे। 
उनके जीवन का इत्तानत प्रामाशिक रूप में नहीं मिल्षता | इंतला 
सत्य है कि यह जगजीवस साहब के शिप्य थे। सततनामियों की 
मआन्यता यह है कि हलसदास का जन्म विक्रम सम्वत्‌ १७९७ में: 
हुआ । मिश्ष-बंधुओं मे तो इनका रचताकाल संबत्‌ १८७० साना 
'है, परन्तु सतमामियों की मान्यता के अलुसार इमका काल बहुत 
पहले ठहरता है। पूरी, ११८ बंध की आय भोगने के अंतर 
आग्विन बंदी & रविवार से० ६८६४ में आपने इंहल्ीजा 
अंबरण की |... 
लखनऊ जिक्षे के समेसी गाँव में सोमपंशी ज्त्रिय कुछ में . 


गतबकाहितय स० ७ 
एक बहुत सम्पत्ञ जमीदार रायसिंह के घर दूल्लम का अनन्‍्म हुआ | 
सरहदा गाँव में इन्होंने जगजीवन साहब से उपदेश अहण किया 
और बहुत समय तक उनके सत्संग में कोटवा में बने रहे । 
झमविनाश, शब्दावली, दोहावली, मंगलगीत, शिवजी की प्राथना 
आदि ग्रंथ आपने लिखे | अपने जीवन के अम्तिम आग में ये। 
शयबरेल्ी में धर्म नामक गाँव में सत्संग-साधन करते-कराते रहे. 
इनके सम्प्रदाय का नियस यही है कि ग्ृहस्थ घर्म में ही सदाचार 
आंर पवित्रता के साथ जीवन व्यचीत करते हुए चित्त को भगवान 
के चरणों में अपित करना चाहिये। ये लोग बाह्न त्याग को या 
ज्लेष! को बहुत आवश्यक नहीं मानते सम उसे महत्व ही देते है । 
इलके शुद अगजीवन साहब भी आजीवन ग्ृहस्थ ही रहे । इस 
सम्बध में दूलनदास की यह बात स्मरण रखने योग्य है--- 
दया धरम इएिरेदे में राखहु, घर में रहहु पदासी। 
भान के जीव जापन करि जानहु, तब मिलिए अवितासी ॥ 
दूल्लननदास की बानी तथा साखियों को मनोयोगपूर्वक पढ़से' 
से यह पता चलता है किये 'तामः के बहुत बड़े प्रेमी थे । डंके 
की थोट उन्होंने कहा है कि नाम का आश्रय ही एकमात्र निह हू 
आशय है, और इसके सिवा अन्य सभी मार्ग साधक को उलमझाने! 
'बाछ्े हैँ...... 
रहु तोई राम राम रद छाई। 
जाए रटहु तुम नाम जछर हुई, जौने विधि रठि जाई ॥ 
राम शस तुस रथ्हु निरन्तर, खोज ने शतन शपाडई । 
जाति परत सीदि भजन-पंथ यहि, भौर शरूझनि भाई ॥ 
. चूस नामन्‍जाप की सहज रीति सुनिये--- 
/. मंत्र जमोक्त नाम हुई अच्छर, बिलु शसना रट छाग्ि रहे! 
होठ न डोछे, जीभ न बोले, सूरत घरनि विदाई गहै ॥ 
: दिन थौ रात रहे सुधि छागी, यह माका यह सुमिरन हैं। 


श्ण्र महात्मा दुललनदास।: 


सास का सहत्व बतलाते हुए. दूलनदास ने बड़े ही भाष-पूर्णो: 
शब्दीं म॑ गज के जद्घार, मीरा के विषपान वथा द्रौपदी की ची२- 
हरण को लीलाओं को गाया है। गाते-गाते वे थकते ही नहीं। 
नाम ऐसे अमृत को छोड़कर बिपयों में रचा-पया मानव मोह-- 
बिप को पी रहा है--- 
भक्त नास-पियूष परसहि, मोह-माहुर पिया । 
उस राम! का परिचय वूलनदास के शब्दों में ही सुनिये--- 


जनम दीरा है रामजी, राम करत प्रतिपाछ | 
शास एफ शट छाब हें, राभहि दीनदथाल हो ॥॥ 
मात्त पिता गुर रामजी, रामहि. जिम विसराब । 
रहो भरोसे राम के, में रामहि से जित चाव हो।॥ 
घर घन निस बिन रामजी, भक्तन के रखवार । 
दुखिया बूलनदास को, हे शाप छगहहैं पार हो ॥ 
दीनता ही संतों की सहेली है | पह दीमता जगत की दीनता- 
नहीं है। अमर चरणों की भसीस' अलुकम्पा और अपनी अपान्रता- 
को वेखते हुए चित में उपञ्ञी हुई समपेण की भूसिका रूप दीनता 
है| यह दीनता ही समपंण का श्रीगणेश है. और इसीके- 
सहारे भक्त भगवान के चरणों में जुड़ता है। दूल्मदास की दीनताः 
वेखिये उन्होंने इसमें अपना हृदय डेंड्रेल दिया है 
साएँ देरस, माँगों तोर। 
आपनी जन जानि साई मान, राखहु मोर ॥ 
अपव पंथ ने सूझ शृतन्‍्उंत- प्रबक्त पाँसों चोर । 
.. भजन केदि बिधि करें साई | चकत नाहीं और ॥. 
: भात छाह हुरात काहे, पतित जग की दौर। 
बचन अवधि अधार मेरे, जासरा नहिं और ॥ 


“"आंत-साहित्य २०४" 


हैरिये करि कृपा जन सन) शकित लोसन कोर । 
दास दूंकमन सरण जायी, रास बंदी छोश ॥ 
काम कोधादि पॉचो चोर इसने प्रबल हैं कि मुझे पथ-अप्ट 
किये डालते हैं। है ्भु |! इस दूयनीय दशा में तुम्हारा भ्रजन 
'करूँ तो केसे ? मेश एक भी तो जोर नहीं चलता । नाता जगाकर 
' फिर दर क्‍यों हटा रहे हो ? पवितों के तुम्की तो एकमात्र आश्रय 
हो । लम्हार विद ही मेरा एकमात्र आश्रय है। एक बार अपने 
जन पर कृपा दृष्टि से देखो। में तुम्हारी शरण हूँ, तुम्हारे सिया 
“मरे बंधन को कौन काटे ? 
नाम रस का चसका जिसे एक बार लग जाता है उससे बह 
“कभी छूटता ही नहीं -उसका मन, चित, श्राण, आत्मा सभी कुछ 
उस प्रियतम के नाम में ही आश्षावित रहता है-« 
सलाम सनेही बाबरे, दंग भरि भरे शावत चीर हों । 
रस मतवाऊें रसमसे, यहि छागी लगन गंभीर हो ॥ 
सल्ति इृश्क-पियाले आशिकों, तजि दौऊत दुनिया भीर हो । 
सखि दूछम कासे कहे, यह अटपदि प्रेम की पीर ही ॥ 
दुनिया के सारे मेले अपने आप मिंट गये। मैंने समझ-वूभ- 
कर फकीरी का रास्ता लिया है। हरि के चरणों की रज को भैसों 
का शंजन बना लिया, अब तो साथ जगत राममय हो गया । 
दुनियाँ हुचिताई भूलि गई, इस समुझ्ि गरीबी राह ऊई । 
सरनानरज अंजन नेन दई, जन दूलन बेखत राम सई ॥ 
साई से 'परिचयः हो जाने पर, जब सन जसके मिलन के 
“रस में डूबने क्गता है तो संसार की सभी भूख-प्यास सदा के 
"किये मिट जाती है । प्रेमी साधक छूप-रस के सागर में हुबकी 
लगाकर नेनों से हरि का रस पीने छगता है। साधक की यह 
अधघुर स्थिति कितनी मधुर, कितनी गोपनीय है ह 
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सक्षिया इक पेढी जे भीतर, सटस पियास पियास हो । 
सुख महिं पिये, चिसआ नहिं पीये, नेमन पियत हुछास हो ॥ 
परम प्रियतम 'रामः की औति प्राप्त करने के लिये दक्लनदांस 
में श्री हतुमानजी का स्मरण किया है। संत-सापथना से अवश्य ही 
£ बात अनोखी है । 


सुमिरीं में रामदूच धनुमान । 
सभरथ छायकत जन सुखदायंक, फर मुश्किछ जायान ॥ 
रही अस्संक भरोस तुम्हारे, निसदिन साँशि बिहाग। 
बूलनंदास के परम हितू तुस, पवमतनय बकबात ॥ 
अपनी अनुभव भरी साखियों में दूलनदास ने नाम की 
महिमा को बड़े ही अशुपम्त ढंग से गाया है । इन साखियों का 
'खिस पर स्थायी प्रभाव पक्के बिना लहीं शा सकता। ने सभी एक 
से एक अनमोल ४ । विश्वास के साथ, मत को मारकर नाम की 
साधना में प्रवृत्त कम्ने की ग्रेश्णा इस साखियों में ओत-प्रोत है । 
उसका सेशय किसी प्रकार का पेश! महीं है---ये तो संत-हुद्य 
की मधुर स्निग्ध अमुभूति मात्र हैं-- 
सुनत चिकार पिपीछ की, तादि रटहु मन साँहि । 
वृलनदास विश्वास भज्ज, साहिय बहिरा ना ॥ 
खितयन तीची, जाँख सन, नोसहिं जिकिर झगाय । 
पूछन' से परमपद, अंधकार सिंदि जाय ॥ 
वृछन केंबक बास लिया, तिन सेंड, जगदीस | 
तन-मन छाकैड वरस-रख, थाकेश पंच पंचीस॥ 


जो चींठी की भी पुकार प्॒नता है उस प्रभु का विश्वास कर 
मजन करो | वह तुस्दारी प्राथना अपश्यग्रेष सुनेगा | हृष्टि को 
-सीची करके और अन को हँवा करके नाम! में लग जाओी | परस 
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पद की प्राप्ति होगी, अंधकार सदा क किये मिट जायगा | जिसमे 
केबल नाम? का ही आश्रय ले लिया उसे भगवान के दृशेन प्राप्त 
हो गये झौर जब दश्स-परस का रसः मिक्ष गया तो समस्त 
वृत्तियाँ जपने आप स्थिर हो गयीं ! 
'फकीर! की परिभाषा दूलनवासजी यों करते हैँ--- 
दुशन भरोसे राम के, तन तकिया घरि घौर । 
ए्टे गरीब यतीम होड़, विनकों कही फकीर ॥ 
राम नाम का भरोसा करके शरीर को हृढ़ता के साथ संयम 
में रकखे । संसार में अनाथ, अनाभित, यतीस (मातृ-पिततृ-विहीन) 
बालक की तरह रहे--संसार में किसी का भी आश्रय न ले 
किसीका आसरा ने करे । फकौर उसीको कहते ह । 
वृल्लनदासजी के उपदेश कितने अनमीक्ष और असुभवपूरण): 
हैं यह पढ़ते ही भज्ञकने लगता है--- 
दूलल यह परिवार सब, नदी-नाव-संजोग । 
उतरि परे जह तहें चले, सबै बटाऊ छोग ॥ 
बंधन सकक छुडाहू करि, चित चरनम ते बाल । 
हुलमदास विश्वास करि, साई काँ औराधु ॥ 
दूकन वारनन छागि रहू, नाम को करत पुकार । 
भक्ति सुधारस पेट भरु, का दहँ लिखा किलार ॥ 
जग रह, जगतें भक्त रहु, जोंग जगृति की रीति । 
वूछन हिरदे मास ते, छाह रहो इव प्रीति॥ 
साई पेरी सरन हों, जब को मोहि मिवाज । 
दुरूम के अम राज़िये, थरद्धि बाना की छाम ॥ 
इनके उपदेशों में नाम की महिमा बार-बार आती है ; क्योंकि: 
इसका विश्वास है. कि उस परम भियतम 'माशुके आलम! से सिल्से- 
का एकमात्र साधन है प्रीतिपू्षक नास-स्मण्णु--« 
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माम सुमिझ सन झुरुख शनारी । 
छिन छिन्र भायू घदत जातु है, समुश्नि गहहु सत डोरि सेभारी ॥ 
यह जीवन सपने को छेखा, का भूछसि शूही संसारी। 
अंतकाल कोई काम न अइहे, मातु पिता सुत बंधू जारी ॥ 
दिवस चारि को जगत सगाई, आखिए नाग शमेह करारी। 
रसना सित्त मार्सा रदि छाचहु, उधरि जाए तोरि कपट कियारी ॥ 
नाभकि झोरि पोढ़ि घरनी घरु, उलदि पवन चहु गगन भदारी । 
तहें सत साहिब अकख रूप बे, जन दृछम कर दरस दिदारी ॥ 
इश्क हकीकी का वर्णन करते हुए बूलनदासजी ने हक्काज 
अंसूण शब्सतर्बध्ज, निजामुद्दीन सुलतान, हाफिज, गजनूँ तथा 
अपने गुरुदेब जगजीवन साइब का नाम लिया है। अजनूँ के 
संबंध में छनकी पंक्तियोँ बड़ी ही सर्मभरी है -- 
सुना है हृश्क मजने का छगी छेछा की रहती झक । 
जलाकर खाक तन कीना, हुए यह भी उसी माफिक ४ 
इनकी साधना की साथ भी कितनी सुन्दर है-- 
है रस संगन पियों भर प्याा माा मास झोलेही। 
कह दूलप सतसाई' जगजीवण पिउ' मिल्ठि प्यारी कौैदों ॥ 


गुलाल साहम 
तम-मनन्यन बाजी छाग्ी हो, 
चौपद खेस्‍्टें पिव से रे 
तनणान बाजी छगाय ॥ 
हारी तो पिय्र की भई री 
जीती तो पिथ भोश हो ॥ 
““ कैंमीर 
एक आँघेरी गात में ग्ेंस की चिन्ता से आकान्त होकर मे 
अपने मकानसे , जहाँ पूरा सन्नाटा था, बाहर सिकली । किसी मे 
मुझे देखा नहीं, म देख सकता था। 
में शत में छिपकर एक शुप्त सीढ़ी से ऊपर बढ़ी | 
क्या पवित्र रात थी | भुझे कोई नहीं देख सकता था। में 
भी छुछ नहीं देख सकती थी। भेरे हृदय में एक दीपक जल रहा 
था ; वही झुमे रास्ता दिखला रहा था। उसका प्रकाश दोपहर के 


२०७ मुल्लात साइब', 


सूर्य के प्रकाश से अधिक स्थिर था। वह प्रकाश भुझे वहाँ ले 
गया जहाँ में जानती थी कि एक! मेरे आने की प्रतीक्षा कर 
ग्हा है। 
खाद | चह रात प्रभात से भी अधिक सुद्दावनी थी। उसत रात . 
मे प्रेमी को प्रियतम के दर्शन कराये, प्रेमी और प्रियतम का 
खानन्वंगय विवाह कराया । 
झपने पृष्पित वक्ष पर जहाँ सिवा उसके शौर किसी के लिये 
स्थान नहीं है, 'मैंने अपने प्रियतम को सुलाया | 
ये बढगार, आत्मा के अभिसार का यह भावपूण बणनस, इसाई 
संव--सेन्‍्ट जॉन शव दी कॉस का है। प्रायः सभी संतों ने अपने 
ख्राध्याध्मिक परिणय सथा मिल्षन के उल्लासमय गीत गायें है 
म्योकि संत-जीवन में आनन्द और ग्रेम की जो अजस घारा 
प्रवादित होती रहूवी है, उसका मूल छोत इस विवाह! और 
भमिलन! में ही है । 
गलाक्ष साहब उसी आनन्द में छफे हुए अल्मस्त गा 
गम है. 
पाचक प्रेम पियरवा हो. ताहि रे रूप। 
मनवा हमार मिंयाहछ हो ताहि में रूप ॥ 
थे छाठारी पिया छावक हो ताहि रे पर ।._ 
एस गम भौँडि दियावक हो ताहि रे पर ॥ 
मोतियन चौक घुशावऊ हो ताहि रे पर॥ 
सराम भति बजन बलावल हो साध रे पर ॥| 
_ हुलहिन-दुएहा मन भावद हो वाहिरेसन। 
भजमर. पद लगाव हीं ताहि रे संत ॥ 
.. “मुछाक्ष अभुषर पावक् हो ताई रे पे । 
: अगवा शीत कंगावल. दी ताहि रे पढे ॥ 


असंतन्धाहित्य श्ब्ष्ट 


इस मिलन! की बात करना बहुत आसान है; परन्तु इसको 
साधना तथा वास्तविक अनुभूति अत्यंत कठिन हैे। जब संसार 
के सारे मोंग और विषय छूट जाते हैं, तो भगवर्जेम का अंकुर 
हृदय में उगता है और वही अंकुर साधना का जल पाकर तथा 
- प्रभु-क्रपा का प्रकाश पाकर धीरे-धीरे बढ़ता है--पल्लबित-पुष्पित 
होता है और समय पाकर समस्त हृदय को था लेता है। यही 
' छवा जब लदइलहा उठती है, तो भीतर का 'पंछी? उस मादकता 
से बेसुध होकर, उस गन्घ में पागल होकर, उस शोभाओी का 
"गीत गा उठता है। संतों की जो कुछ भी वाणी मिलती है, वह' 
' जमके आश्यस्तरिक आनन्द के ज्वार तथा उभार की एक इसकी 
लहर-सी है। उसमें उनके भीतर के समभुद्र का एक गंभीर गजन 
-सुन पड़ता है । समुद्र की अतत् गहरा तथा अनन्त विस्तार का 
- पता तो भीतर पेठे बिना, उस आननन्‍्द-रस-सागर में छूबें मिना 
क्या छगे? इसके लिये तो भीतर लौटना पड़ता है और फिर 
बना पड़ता है अपने ही अन्तर के अगाघ सागर में ! 

: गुलाज साहब का पार्थिव परिचय अन्य संतों की भाँति 
बहुत कम मिलता है। आत्मगोपन ही संतों का आभूषण हैं । बे 
जान-बुककर अपने को कभी भी अकाशित होने देना नहीं 
चाहते। संसार जाने--जहाँ तक यह अभिलाषा है, वहाँ तक संत- 
जीबन का श्रीगणेश भी नहीं हुआ, ऐसा मानना चाहिये । व्यक्तित्व 
की बासना से ऊपर उठने पर ही पम्जुन्प्रेम के सांग में बढ़ा जा 
सकता है, श्रौर जब तक इस काया और इस नाम को ही इतिहास 
में उतारने का लोभ क्षगा हुआ है, जब तक मत, पंथ, संप्रदाय की 

“परूपरा चल्लाकर अपने अमरत्व को सिद्ध करने की सिण्या चेष्टा 
या अब्ृत्ति बची हुई है तब तक संत-मा्ग से इस लाखों कोस दर 
“हैं.._.उसपर चलना तो अभी द्वोगा ही कैसे ? संत जमाव नहीं 
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बॉवत, संत पंथ नहीं चलाते। जहाँ प्रभु के दर्शन ओर मिलन की' 
एकमात्र चाह है बहाँ अन्य बाहों के लिये अवकाश ही कहाँ है 
और जबतक दूसरी चाह के लिये भी स्थान है, वहाँ यही समझना 
चाहिये कि प्रमु-मिज्नन की चाह स्वेधा मंद है या है ही नहीं । 
इस क्षए-भंगुर नित्य अनते-मिटनवाजी काया की कया कथा लिखी 
जाय ? इसमे लिखने योग्य बात हैं ही क्या ? इसे इतना महत्व 
ही क्यों प्दास किया जाय ? जन्‍म, ह'ख भोगा, अभाव की पी: 
सही, अपना का बिछीह गल्ला और फिर एक दिन आँखें गद 
गर्मी । इसनी ही तो कहानी है, इसे तूल क्‍यों दिया जाय ? 
हस ततन्त चरम की कौन बड़ाई। 
बेखत नेनों मिट्ठी में स्िछ जाई ॥ 

भारतीय संतों ने ही नहीं, समस्त संसार के सच्चे संतों मे 
सदा अपने को छिपाया ही है और उसके जीवन की अधिकांश 
बालें गुप्त दी रही है। शिप्यों ने आय: परंपरा चलाने के लिये 
पहीं की इंट, कहीं का पत्थर जोड़ लिया है। 

गन्ाल साहब जाति के चनिय, बुस्ता साहय के शुरुसख 
शिप्थ, जगजीवन साहब के शुरुसा£$ ओर भीखा साहूब के गुरु 
थे। यह सगझीवन साहब के समकालीन थे और इसी आधार 
पर इसके जीवस का समय बिं० सतित्‌ १७४०--१८०० माना जाता 
है। थे पढ़ें-लिखे तो नहीं थे ; परन्तु थे भेजी हुई बुद्धि के। किसानी 
का काम करते थे। आपने घर इन्होंने बुल्ञाकी शाम को, जो पीछे 
आकर बुछ्ला साहब कालाये-ऋरबाहा रख छोड़ा था | बुल्ता साहब 
अजनानंदी जीव थे | जब इन्हें सजन का सखझण बढ़ता, तो कितना 
भी आवश्यक काये कोई क्यों मे हो, उसे ताक पर रख देते थे । 
पते तर मे खत थे पाल आामिलान हा सात एसज 
तयी आर सात मे भी मेटकर लगा ध्यान का आनंद लेस | 

श्छ् | | 








रु 
डा 72:457 :7 
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में बैठे-बैंठे वे साधुओं का मण्डारा कराने लगे। इतने भे ही इनके 
मालिक गुलाल साहब पहुँचे और अपने नौकर को “बेकार बैठे 
देखकर क्रोध से उनकी पीठ पर कस कर लात जमा दी। इतने में 
क्या देखते हैं कि बुलाकी राम के हाथ से दृही छलक पड़ा। 
गुलाल साहब बड़े आश्चर्य में पड़ गये। अन्त में जब बुल्लाकी 
सम ने साश बृत्तान्त सुनाया, तो वे उनके चरणों में गिरकर क्षमा 
माँगने लगे । इतना ही नहीं, उन्होंने बुल्लाकी राम को गुरु-रूप में 
बरण किया। गाजीपुर जिले के बसहरि तालुका में अपने शुभ- 
धाम भुरकुड़ा ग्राम में गुलाल साहब अपने गुरुदेब का सत्संग 
करते रहे और उनकी महासमाधि के अरन॑तर वे भरगवर्सेसी भक्तों 
को सत्संग कराया करते तथा उपदेश दिया करते थे | थे अंत्त 
तक ग्रहस्थाअम में ही रहे । गुलाल साहब साथुगति की ग्रेमाश्नयी 
संत थे। उनकी बानियों में उनकी अविरल भक्ति श्रीर निर्भभ 
ज्ञान तथा जगत्‌ के प्रति विमल विरक्ति छलकी पड़ती है. । 
अपनी लगन के संबंध में वे एक स्थान पर कहते है--- 
संसय गेटि करें सतसंगति, ग्रेम - पंथ पर घाबे। 
सुन्व नगर में आसन मौडे, जगसग ज्योति जगाने ॥ 
आवागमन न होहह कबहीं, सतगुर सत्त छखाने। 
कहे गुल्ताक यह छगन हसारी, बिरछा जन क्षोईन पाश्े ॥ 
मलुष्य संसार के विपयों में इतना स्वा-पचा हुआ है कि उसे 
बस्तुत; एक क्षण का भी अवकाश नहीं मिलता जिसमें वह सोच 
सके कि वह कहाँ से आया, क्यों आया और यहाँ आ्ञाकर उसका 
कया कर्तव्य है। इस माया के बाजार से मनुष्य अपने को खतरों 
बैठा है और ऐसी भूल-सुलैया में जा पँसा है कि. उससे बाहर 
निकलना असंभव-सा हैं। रहा है। इस चक्र से बाहर खड़े होकर 
: श॒ुक्ञाल साहब पुकार रहे है, चेता रहे हैं... | 


२१६९ गुलाल साहब 
गुप्त जात न जान गंवारा हो । 
की सुप्त आह कहाँ से आयो, झ्टो करत पसारा हो ॥ 
माटी के बुंद पिंड के रचना, तामे आन पियारा हो । 
लोभ-कहरि में मोह को घारा सिरजनद्वार बिसारा हो ॥ 
अपने नाह को 'चीन्हत नाई, नेसन्धरभम आचारा हो। 
सपनेहुँ साहब सुध नहिं जानयी जम्नहुव देव पछारा हो ॥ 


रे मन | सू कहाँ भरम रहा है ? नेक सोचो तो सद्दी कि तुम 
कौन हो, कहाँ से आये हो और तुस्द्ारा यहाँ कया कर्तव्य है । 
यह व्यर्थ का प्रपंच-विस्तार किसलिये ? एक बुँद से यह शरीर 
बना और इसमें प्रभु ने श्राण डाल दिया । यहाँ इस जगत में 
आकर लोभ की लोल लहरों तथा मोह की बिक धारा में पड़- 
पड़कर तुमने अपने सिग्जनहार को बिसार दिया है । अपने 
प्राशश्रन से तो परिचय नहीं करते और दुनिया भर का नेसल्त 
करते फिरसे हो । बह तो भ्रेम से, एकमात्र भेम से रीमसे हैं. और 
तुम लगे हो व्यर्थ के पदक में । स्वप्न में भी उनकी, उनके प्रेम 
की सुथ नहीं आती ? सेमर का फूल सेते ही जीवन बीता ! 
परंतु मौत किसी पर सुरोब्बत क्यों करने लगी... ...!! तुम धन- 
पुन्न-कहांत्र के चक्कर में ही पड़े रहे और लो वे"-“यमदूत--तुम्हें 
लेम वे लिये आ गये | इतना सुच्दर, ऐसा अनमोक्त जीवन तुमने 
झकारथ ही गँवा दिया! परन्तु कोई चिन्ता नहीं, अब भी तू 
सँभल जा और-- मे, 
भजन करे मजुयाँ बेशगी ।..“#.. 
काम ओोच-मदेनासता त्याग प्रभ-वरनन मई पागी ॥ 
झुत-दित-नारि-बंधु परिजन जन ड॒हुते- हैं स्माइभ छागी। 
शुल़ी सेय सेमर-फ चाखोी अस्त फछ कई त्यागी ॥ 
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विष मोजनहिं पाहु मसि सोचहु सत्त शब्द दिये जागी । 

जन गुझाल सत गुरु बछहारी सन में सो गन छातमी ॥ 
मनप्य जी बस्त खोज रहा है बह तो ठीक ही है ; परन्तु जहाँ 
खोज रहा है वहाँ वह वस्तु है नहीं, ओर जब वह वहाँ है ही नहीं, 
तो मिल्ले केसे ? ममुप्य सुख! , आसनन्‍्द! खाज रहा है; परन्तु 
बह खोज रहा है उसे इस जगत के विययों में; सागी भूल यहीं है । 
यहाँ तो सब कुछ उठती पंठ का तमाशा है ; कुछ भी स्थिर नहीं 
छु भी स्थायी नहीं, कुछ भी टिकनेबाला नहीं, और फिर इस 
नश्बर से भीतर की भख-प्यास बुझेगी ही केसे ? अधेर घर मे 
जैसे बालक टटोलता फिरे, घही दशा हमारी है। द्वार खोलकर 
हम बाहर आना नहीं चाहते ; फिर ज्योति केसे मिले, भ्रकाश कैसे 
पावें ४७] ॥ए ॥एजोर्छ का ॥ीछ शरतावि अछतिहए ॥, 
(छाए वैहकएए७ किंता 60 वींड छा0एत त0 ॥0व: एा' 
(00 (05 ॥॥ ातफ दी986 ॥॥एंतए वाएत[एछो.. #णा७ 
ता काम 00॥ शव पंत छवि ॥परातकाओए एक बंध 
पी शक क वा एए 497 उाफीयाए जिंक; वक्ष पा] 

8#ठतवए 07॥9 07 % दीधाए, 


मनुष्य खोज तो रहा हैँ भगवान को ; परन्तु बहू जगत के 
छल विषयों में ही सुखानुभूति' कर विश्म-सा जाता है। भगवान 
भी सोचते हूं कि अच्छा यह जगत से अपनी मूख-प्यास बुझा 
तो के । परन्तु सीमा में असीम का, भा का आनन्द, “रसी 
वे स/ का सुख कहाँ मिले ? इसलिये मलुष्य यहाँ और वहाँ, 
इसमें और उसमें टकराकर अन्ततः इनसे निगश होकर हरि की 
गोद में ही लौठता है; क्योंकि सच्चा आनन्द, वास्तविक आनन्द 
तो वहीँ हे 
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रास ओर पुंजिया शाम मोर घना। 
मिस - बासर छागछ रहु भना ॥ 
आड़ पहर तहेँ सुरति निहारी । 
कंस बाछक. पाछे भसहतारी ॥ 
घन सुत लछमी रहयों लोआाय । 
गर्भसूछ. सब चस्यों. गैंकाय ॥ 
बहुत जतन भेख रखो. घनाय । 
विन हरि भजल हन्दोश्य पाथ ॥ 


अन्तिम पंक्ति का भाषाथ यद्द है कि संसार में सब कुछ किया 
परन्तु यदि हरिभजन, भगवान का स्मरण नहीं किया, तो उसे 
इन्दीग्स ही हाथ लगा। इन्दोर्स एक फल का नाम है जो देखने 
में सुन्दर लाक्ष रंग का होता है; परन्तु होता है बहुत ही कड़वा । 
बह देखसे भर का सुन्दर होता हे, किन्तु भीतर विष भरा रहता हैं। 
भगवान के बिना जगत का यही स्वरूप हे । 


मन जैसे-जैसे जगत से हृटता और अभ में लगता जाता है 
वैसे-बैसे विधित्र अमुभव होते है । साधम-मार्ग भें यह सन्धि- 
काल बड़ी कठियाई से बीचता है। जगत अपनी पूरी शक्ति के 
साथ खींचने की जेष्शा करता है, बह साधक को फिसलाने के 
लिये माना प्रकार के प्रलोभन का जाल बिछाता है | पगन्‍पग 
पर गिरने का डर बना रहता है'। कभी-कभी घोर विशशा भी 
छा जाती है, अंधकार में अपना ही हाथ नहीं सूझता, चारों श्रीर 
से अब संबंध के ोरे पटापट हूठसे लगते हैं, तो अपने ही हृदय 
में अपने प्रति थी! विद्रोह की ज्याजा सतत उठती है | इस अवस्था 
का अनुमान वे ही जगा भकते में को इससे गुयरे में वा गुजर रहे .. 
है । संतसागं में नजनेबाजे प्रायः धत्यक पथिक को विषाद की इस . 
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छामावास्या ()087% पिएं त॑ हीछ लिणाओ) से गुजरना पढ़ता है । 
एक ऐसा समय आता है, जब प्रभु की ग्रीवि का सुख एक ओर से 
मिलता रहता है और दूसरी ओर से जगत के संबंधों के टूटने का 
घोर बविषाद रहता है। मनुष्य कुछ निश्चय नहीं कर पाता कि वह 
किसे ग्रहण करे, किसे छोड़े । जगत की रमणीयता एक आर 
आकृष्ठ करती है, भ्रगवान्‌ का प्रेम एक आर । इस इन्द्र के 

तर कभी-क्ी किसने ही साधक विषथ हो आते है। परतु 
भगवान की दया दीक छस्ती समय उसकी सहायता के किये आरे 
बढ़ती है ; क्‍योंकि जीव जहाँ हरि के सम्मुख हुआ नहीं कि उसके 
सारे आवरण! हतठे नहीं-- पक लक फतीला #॥6 ॥00॥ 
४७] कीहव 9 6 [छा५, विए एज) आवक] ॥0 ६) 
08३० ओर पदा हटने पर झपने ही भीतर के आनत्दृ-लागर 
का जब दर्शन हो जाता है, तो बाहर का भटकता अपने ही आप 

ही जाता है । 


आज झ्रि धरखत बंद सोहावन । 
का) (३ 
पिया के शीति-शीति छथति निरखत प्रुछकि-पुझेकि मनसभावन ॥ 
उमम्यों सागर सलिल नीर भरी चहुँदेसि छगत सोहावस । 
उपज्यों सुख सम्मुख तिरप्ित सयों सुबि-बुधि सब बिसरायम । 
कास क्रोंप मंद छोम छथ्यो सम अपने हि साहब भावन | 
४ शुल्लाल अंज़ाल गयी तब हरदम भादीं सावन ॥ 


लोग काम, क्रोध, लोस, मद, सोह आदि को मारे से ही 

जीवन लगा देते हैं ; परन्तु नहीं मार पाते, अत्युत्‌ अवसर पति ही 
मे क्रोधादि उन्हें वशीसूत कर लेते हैं. । इसका कारण यह है 
कि काम क्रोधादि को जहाँ मिटाने की साधना हो रही है, वहीं 
भगवान्‌ की प्रीति प्राप्त करने की लालसा भी अवल होनी चाहिये 


श्श्पू शुल्षाल सह 


ओर सच बात तो यह है' कि सारे दोपों को मिटाने का एकमात्र 
साधन है हृदय में भगवान का आवाहस | भगवान के आते ही 
हुदय के साई कलमप स्वच: मंड जाते है। फिर काम क्रोधादि 
से लड़ना नहीं पड़ता ; वे स्वयं परास्त होकर भाग जाते 8---ठीक 
बैस ही जैसे सूे के उदय होते ही अन्धकार | हाँ, यह बाच और 
है कि सूर्योदिय के पूर्ण का अंधकार कभी-कभी इतना घना होवा 
कि सूर्योदय कब होनेबाला है यह पता ही नहीं चलता । इसी 
पर एक इसाई संत ने कहां है--- 
#५0॥]0ा गांछा। खत वह छि (काफेल्ला, विछ पैकरा 9 
|3)0 ११ 
निगशिये संतों को प्रमन्‍्भक्ति तथा भगवान के रूप की 
उपासना करनेवाले भक्तों की प्रेम-भक्ति में मूलतः कोड विशेष 
भेद हो, एसी बात नहीं हैं । हों, निशु ण साधना में अपने ही 
भीवर गदवक-भेदस यथा कुंडलिनी जागरण के द्वारा ज्योतिदंशन 
ता हे और सुरत-योग की साथना ही विशेष झूप से इस मार 
| चलती ह। परल जिस आावनेग, तल्तीनता तथा प्रीति के साथ 
सक्तों से भगवान को पुकारा और उन्‍हें हृदय से लगाया है, ठीक 
उसी आवेग मे संतों मे भी। मकछ और संत का जो अंतर अब सक 
हम सानते आये है, वह वस्तुत: उतना नहीं है जितसो हम मानते 
| सदायार, जगत्‌ के विषयों के प्रति हृढ विशक्ति, अभ्जु में 
की पूर्ण 'आसक्रि, भास-्भरण, स्वरूप-वचित्तस, एकान्स-सेवन 
आदि साधन भक्ति-सार्ग और संत-मार्ग में समान रूप से हैं। 
अंतर तो केबल नाम का है । | 
अजपा लाए तथा खण्ड सागनपरण्ण पो रस में छुका हुआ 
 हुदय भगवान की. सम्तिधि को पाकर कितना विह्वल हो उठता है 
इसका वर्णन शुज्ञाल साहब करते हैं-- 


ज्च्छ 
जो) 


झंत-साहित्थ रे 


अधिगत जआागछ हो संजनी | 
साँस समय उठि दीपक बाररू॥ 
कदछ कश्सवा मन॒वा पागल हो सजनी ॥ 
तथा 
जाजु मोरे अर्नेद बघावा जियरा कुडकेला सुनस-पुनत सुख्र पाय ॥ 
पॉच-पचीस तिनि चाचरि गाँवतिं सो सुख श्ररनि न जाय ॥। 
गान-अंडल में रास रवों है क्षमक रहो है. छाम ॥ 
अम-पियारा अगरठ अयो जब पह्या पदास्‍्यथ पाय ॥ 
अ्रकित भयों सुधि-बधि हर छीम्टों दुल-्ठतत कही न जाय ॥ 
कहें. गुलाऊ भक्ति बरर पायों छटलि सबधहि बलाय ॥ 
भगवान में एकता ही जीव का सत्‌ स्वरूप है और यह बियो 
जो हम मेल रहे हे था सह रहे 6, हमारी सच्ची स्थिति नहीं है। 
स्वरूप-द्शन तथा उससे पूर्णतः अवस्थिति के लिये बहुत-बहुत 
सिर पचाने था शास्त्र छानने की कोइ आवश्यकता महीं। बचा 
जिस प्रकार सहज ही शपतनी माता को पहचागता ४. «टीक एमी 
प्रकार जीव सहज शवस्था में अपने पीव को पकदता है। इसके 
लिये प्रेम ही मुख्य साधन है । इसीलिये गुलाह्न साहब ने प्रेस 
साधना का ही संत-साधना का आण माना हे 
जे थे कोड प्रेम की गाहक होई। 
व्यांग करें जो सन की कामना, स्ीक्ष दान के सोई ॥ 
जोर असर की दर जो छोधे, आशु अपन गति जोई । 
हरदम हाजिर ओमपियाला, पुरकि-पुरुकि शस छेई ॥ 
जीव पीष यहेँ पीष जीब' महँ, बानी बोछत सोई 
.. सोई समन गईँ हम सहन सहँ, बूक्षत विरछा कोई ह 
५ बाकी गति कहा कोई जाने, मो जि साधा होई। 
. कह गुछाक थे नाम सयाने, मत भूझे मर छोई ॥ 


२१७ गुलाल साहब 


यह प्रेम श्रीगुरु-मुख से प्राप्त नाम! के अखरणड स्मरण से 
सहज ही आप हो जाता है। इसके सिवा कोई भी साधन है 
नहीं। 'नामः चेतन होकर हृदय-गुफा में सहज ही विद्य त-स्फुरण 
की आँति स्फुरित होने लग, भाम का कोमल प्रकाश हृदय में 
जगमगा उठे, उसकी स्निंग्य किरणों से हृदय का कोया-कोमा 
प्रकाशित हो आय, उसके मधुर रस से हृदय पगा रहे, उसी में 
पू्णत: डूब जाय, उसी में छका रहे, तभी प्रेम की वास्तविक 
अमुभूति होती है। इस श्सामुभूति का जो होत और अद्गौत से 
परे है, जिसमें  तन्झद्नत दोनों ही हैं. और एक भी नहीं, कोई 
शब्दों में बजान करना चाहे भी तो केसे करे ? 
अग्म सुफल भेछों हों हस धनि पिया की पियारी। 
सोरों सिंगार सेंपूरण पहिश्छ देखल रूप निहारी। 
ते तिलक दे माँग संवाइल शिनवछ अचरा पसारी ॥ 
आठ पर धनि सौबसि बाझे सहज उठे खनेकारी। 
शीक्षि-रीकशि नेघछावर वारों मुक्ता' भरिन्‍्भरि थारी॥ 
गशन सैंडल मे पररापह पावल- जमहि कुछ घर छारी । 
जन गुर सीहागित पिय सेँग मिल लो भूजा पशारी ॥ 
(0 | छह केवल .तछ0ताए0 हा | 
 जिछ 0 जाए 0 हुक रा ! 


केशवदास की अमीघूठ' 
पकविग्रिया! और परामचन्द्रिका? के , कवि आचार्य केशवदास 
के संबंध में यहों बचा वहीं हो रही है। थे केंशवदास निगशिये 
संत थे | इसके जीवन के संबंध में बहुत ही थोड़ी बार्ते सिज्लसी ४ 
अर बह इतना ही कि थे जाति के बैश्य थे, यारी साह्म के 
चेले और बल्‍्ला साहब के गमभाई थे । इसी पुनीत गुस-वराने 
गुल्ाल साहब, भीखा साहब और पलट साहय संत प्रगट 
हुए | इसका समय सन्‌ १६८० से १७६४ माना जा सकता है। 
इनका और साहित्य उपलब्ध नहीं है, केबल “अमीयघूँदः 
मिलता है । 
साधु की गति के संबंध में आपने लिखा है-- 
अविचक शगस जगाथ, साथ गति छलते न कोई । 
प्रेनन्मअकाग बाछ आकासहि, मिसदित, होई॥ 
अपने गसदेव बारी साहब के भाम का संकेत एक स्थान पर 
इन्होने किया है 


केशवदास की आअमीषेट? 


ल्‍कि 
न 
हि 


नियुल राज सभाज है, खँवर सिंहासम छत्र । 
वेहिं घढ़ि यादी गुर दियो, केसोहि अजपा मंत्र ॥ 
पग्रथालू निगु ग राज्य के सिंहासन पर बेठकर जहाँ चेंवर 
ढुल रहे थे, छत्र और चेँदोबे तने हुए थे, मेरे गुरुदेव यारी ने 
मुझ फेशब को अजपा मंत्र प्रदान किया। 
ओर उस घड़ी का, जब शुरु ने मंत्र प्रदान किया था 
केशव ने ओर संतों की तरह बढ़े उत्साह से स्मण्ण किया है--- 
धनि झी बरी श्रत्रि बार, जबहि अभ्ठ पाहे। 
अकट अकास. हुजूर, बूर नहिं. जाइये।॥। 
क्रेशबदास के ध्यान का आनन्द अपना निरात्षा ही है । व 
स्पष्ट शब्दां भी उगहाने अपने हंदयथ के मधुर भाव को व्यक्त 
किया है - 
नहिं जाद दूर हू 
अमर भकछतव सदा जुगव जग, जक्त दीपक उगि रहो ॥ 
निरखि दसी विसि सब शोथा, कोटि कर सुधावन। 
सदा निरभय राज जिंत सुख, सोई कैसी ध्यावन ॥ 
पूरण से निधान, जानि सोह लीजिये । 
निर्मल निगुन कंत, ताहि चित दीजिये ॥ 
उस अंत को देखते हुए आप का जी अवाता नहीं 
निरखि आपु अधात माहीं, सकऊ सुस्त रस सानिये। 
पिवष्टि भक्त सुरति भर करि, संत पिकछा जानिये॥. 
कोटि विस्यु अमन्‍्त भद्या। सदा सिंध जेंदि ध्यावहीं। 
सोह मिलनी सहज सेझूप फेसी, अनेद संगछ गावहीं ॥. 
उस अविनासी दूलह ओर निर्मल कंत का दर्शन कीजिये--- 
. निश्मछ कृत सुत हम पाया। 
कोटि सूर जाही.. निर्मंझ काया ॥ 


संत-साहित्य २२७ 


प्रेम बिलास अस्त-रस भरियां। 

अनुभी. चैंवर रेस दिन छुरिया॥। 

आनंद » मंगल सोडह॑. गाय 

सुखसागर प्रश्ु॒ वंठ छगायें । 

सत्य पुरुष भुनि अति शर्जियारी। 

कोटि भाजुन्ससि छथि पर बारी॥ 

तेज - पुज॒ तिगुंवन जैजियारा । 

यह केसी सोइ. कंत हसारावा 

उसी के रूप पर केशवदास अपने आपको खोये हुए ऐं--- 

पिथ » थारें रूप भुलानी हो। 
प्रेम ठगौरी संस हस्यों, प्रिन दास विकानी हो ॥ 
मेंबर कैंवल रस बोधिया, सुख » स्वाद धसखानी हो। 
बीपक ज्ञान पतंग सा, मिलि जोति समानी हो ॥ 
सिंधु भरा जछ पूरना, सुस्र स्रीप समानी हों। 
स्थाति घुद सी ऐसु है, छर्ध आुख छगानी हों 
सेन खबन सुझ्ष नासिका, सुम अंतर जानी हो। 
तुम बिलु पछक ने जीजिये, जस' सीन अदू पाणी हो ॥ 
व्यापक प्रत दसो दिसि, परगठ पहिचानी हो। 
केसी यारी शुत मिक्के, आतम॑ रति मानी हो॥ 


'हप! पर रीमे हुए छदय को अपने प्राशप्यारें के सित्रा और 
किसी से कोई मतलब नहीं रहता। मँवरे ने कमल का शस पी 
लिया है अब और कहाँ वह क्‍यों भ्रटकेगा ( ग्रेमी प्रियतस इसी 
प्रकार मिल्न गये--जैसे सूरज में दीपक की ज्योति स्रमा जाती है| । 
समुद्र जल से भरा हुआ है ; परन्तु सीपी को तो स्वाति के बु'द 
की ही कामना है। इसीलिये आकाश की ओर मुँह किये हुए बह 


२२१ केशवदास की अमीघूट? 


भण० समुद्र में प्यासा ही रहता हे । अवण, नेन, मुख, सासिका इस 
सबके भीतर जो शक्ति है--अथाोत अवण का सुनने की, सेन का 
देखने की, भुख का आस्वादस की, सासिका का प्राण की--उसच 
सबके केंद्र भें उस अन्तथामी की शक्ति ही कार्य कर रही है; नहीं 
तो ये रहते हुए भी नहीं के समान हो जायेँ। 

ओर, सभी संतों ने एक स्वर से गाया है. कि जीव का तब 
तक कल्याण हों नहीं सकता जब तक प्रगु के साथ उसकी 
सगाः  ज्ञाय । सच्चे आनन्द का मूल उत्स भी यही है 
केशवदास ने गाया है 

ध_मारे हरिजू सं अरखि सगाई हो। 

तन-मनआात दाम मे पिय को, सहज सरूपभ पाई हो ॥ 

सर गुूध के मध्य निरंतर, सुखमन चोक पुराई हो। 

श्क्ि-सर्सि कुमकक जमस भरिया, गगन संडल सठ छाई ही ॥ 

पॉच सखी सिछि संगल गावाहँ, आनन्द तूर बजाईं हो। 

प्रेमन्तत वीपक डेंशियारों, अगमग जोंति जगाई हो ॥ 

ले संत मक्षि कियो बचीरी, सतराह छगम कगाईं हो।. 

(रस-परस परत्तिमरता पिय की, सिंध घर सकित घसाईं हो ॥ 

अभ्षएः सुहाग . भाग उजियारों, पूथ्े श्रीति अगटाई दो। 

रोमनरोम मन रस के बरसि भह, कैसी पिय समभाई हो ॥ 

यहों योग की कुछ क्रियाओं का संकेत है--रबि-ससि का 
अर्थ है दाहिना और बायाँ साँस-- रबि कहते हैं दाहिने को, ससि 
कहते है. जाये को । पॉँच सखी का अथे है पद्च श्राणु। शिक- - 
शक्ति के सामरस्य का इतसा सुन्दर पद जिसमें सांगोपांग बणेः 
हो, बहुत कम मिलता है। इस पद का भाव अशुभवी एरुपों को- 
विशेष आसन देगा जिनकी इस पथ में कुछ गति है। बाहर» . 
बाहर से मिलन के आनन्द की जो निगृढ़ व्यक्षना है, चह तो है ही।. . 





मीषण्ला साशब 


लोक-परलोक के सारे सख, बेभव, विद्ञास और माह को 
ठहुकराकर परमार्थपथ्ष के पथिक जब अपनी अलमस्ती में कोई 
अपने अमुभव की बात हमें सुनावे हैं, तो एक बार हमारे हृदय में 
गुवगदी होने लगती है। वे अपने अनुभव कहने नहीं बैटते 
आनन्द का ज्वार बमइकर उन्हें गाने के लिये विवश कर वेता है । 
वे गा उठते है; क्योंकि गाये बिना वे रह नहीं सकते। संभरह आर 
परिप्रह के चक्कर में पढ़ा हुआ मलुष्य उसकी अल्मस्ती, उनके 
फकड़पन को कया समझे; १ 

संत तो शजाओं का राजा, बादशाही का बादशाह है, 
शाहँशाह है | दुनिया के शाहंशाह उसके शतरंज की गुहरें हैं। 
फंकड़पण, अल्मस्ती, बेहोशी और लापरवाही ही उसकी सम्पत्ति 
है। पृथ्वी ही उसकी सुकोमल शब्या है । जहाँ जी में आया सो 
रहा । सिर के. नीचे अपनी जाँह का कोमल वपधाम, मुलायम 


५१३ भीखा साहब 


तकिया लगा लिथा। और चँदोवा ? चँँदोवा भी उसका कितना 
सुन्दर है---नीला-नीला आकाश जिसमें सूरज, चाँद और वारों के 
छोटे-बड़े, रुपहले, घुनहल्षे सुन्दर जगमगाते हुए लड्टू लटक रहे 
है । भन्द-मन्द्‌ समीरण पंखा भल रहा है। चम्दमा उसके विशाल 
आँगन भें--जो सीमाहीन है, जिसके ऊपर आकाश और नीचे 
प्ृ»वी है--अकाश की स्निम्ध कोमल किरणें बिखेर रहा है और 
विश्क्ति-बनिता संग में आनन्द की सव-नव लहरें उत्पन्न कर रही 
है। जिस अलमस्ती में चूर संत मस्त सो रहा है--बेचारे बादशाह 
इस सुख को कया जाने ९ | 
भीखा साहब ऐसे ही श्रल्लमस्त फकीरों में हैं। लगभग ढाई 
सी साल हुए, आजमगढ़ जिले के खानपुर बोलना गाँव में भीखा 
का जन्‍म हुआ। इलका नाम भीखाननन्‍्द था और ये जाति के चौबे 
ब्राह्मण थे। बहुत बचपन से ही भीखा का चित्त जगत के 
विषयों से उचठा-उचटा रहता था। उन्हें संसार की सारी चीजें 
जन्म-मृस्यु के बंधन में बँची हुई, जरा, व्याधि, दुःख ओर दोपों से 
भागे हुई अतीत होने लगीं । गाँव में जो कोई साधु-संत्त भ्रा जाता, 
भीखा उसके पास लगे रहते थे और सेवा किया करते थे । बहुत 
थोड़ी उच्च होते हुए भी भगवान, क्‍या हैं, केसे मिलते हैं, संसार में 
इसना दु:ख क्‍यों है, इससे छूटने का क्‍या उपाय है"«हृत्यादि 
पूछा करते थे | यह देखकर उनके घरवाले घबड़ायें। परन्तु, जिस- 
पर ग्श्चु अमुग्नरह करता है, बह उसके सारे संकटों को दूर करके, . 
सभी विष्त-बाधाओं को मिटा करके उसे सदा के लिये “अपना/कर 
. लेता है, मिजजन बना लेता है। भीखा के साथ भी यही बात हुई । 
माता-पिता तथा अन्य शुममिस्तका के विवाह की बात 
सोचने लगे जिसमें लप्फका राह पर शा जाय। परचतु, भीखा के 
वित्त भें तो कोई और हो समावा हुआ भा, और, कुछ और ही _ 





संत-साहित्य श्श्छः 


उलके हृदय को मथ रहा था। पूरे बारह बंप की भी अवस्था स 
होने पायी थी कि भीखा “शुरू! की खोज मे घर से सिकल्ष पड़े । 
विश्वनाथपुरी काशी के विषय में छन्‍्होंन बहुत कुछ सुम रखा 
था। सुतरां, वे काशी पहुँचे। परन्तु उन्‍हें वहाँ माग-द्शक को 
मिला नहीं । निराश छोकर वे लौट ग्हे श्रे कि रास्ते में गाजीपुण 
के गुलाल दास बाबा के बिपय से उन्होंने सुमा । वे दरशेनों को 
गये और प्रथम दर्शेत में ही संत गुलाल से बहुत अधिक प्रभावित 
हुए | गुरु की सहिसा गाते हुए सीखा साहब ने इस घदसा का 
विवरण दिया है--- 
बीते बारह वरस, उपजी राम माम सी प्रीति । 
निपद छागी. खदपटी, मानों चार्रिश पर गयी बीति ॥ 
नहिं खान-पान सोहात, तेदि छिच बहुत तन दुबबंल हुआ । 
चर आम छात्सी' विषक्ष थम, मानों सकछ हारो है जा ॥ 
यो झूग जूब से फूटि पर चकित खित हे बहुत रथों। 
दूं दूत ब्याकुछ वस्तु जनुके हाथ सा कु मिरि परों ॥ 
सत्संग खोजी चित्र सी जी बसत अछलत  पछेस | 
कृपा करि कब सिलहिंगे बहू कहाँ कौने भेष ॥ 
कीय कहैस साथू बहु बनारस भक्तिश्रीज सवा रो । 
तहेँ. शास्त्र मत्त का जान है गुरुभेद काहा नहिं. कशी ॥ 
दिन दोय चार विचारि देख्यों अश्य करम अपार है 
हु सेत्र पूजा कोरतस सन साथा रत व्योहार है॥ 
चह़्यों बिरह  जगाय खछिन-छित्त उठ़त, संस अशुराग | 
. दंहूँ कोन दिन भर घरि पछ कब्र खले मी सम माशा॥ - 
बहु रेखता अद कबित साखी सकद सो सम भाव । 
' सोड खिल्लत सीखत पदुत मिसु-दिन करत इरियुनगान ॥ 


श्र ह भीखा!' साहन 


इक # पद बहुत बिश्चिन्न सूनत भोग पूछेड हैं कहाँ। 
मिग्रे भुरकुड़ा' गाँव जाके सब्द आये हैं तहाँ॥ 
थोप छागी बहुत जायके चरव पर सिर नाहया । 
पूछे कहा कहि दियो आदर सहित सोहि बैसाहया ॥ 
शुरुनभाव बूक्षि मगन भयी सालो जब्य को फल पाहया । 
कसि गीति वरद दयाक दश ने आपनो भपनाइया ॥ 
शातमा निज रूप साँचो कह्त इस करि कसस के। 
भीख आपे भापु घन्‍्खद योझता धोहसस्मि कैश 


चोप में भावार्थ यह है कि एक ध्रपद्‌ सुनकर भीखा के मत 
में यह जानने की इच्छा हुईं कि इसका रचनेवाला कौन है ; इसी- 
लिये पूछा कि भोग कहाँ है ९ भोग का अर्थ है पद के अन्त में... 
बसानेवाले का ताम | लोगों ने जब बतलाया कि भुरकुड़ा में एक 
संत हैं जिनका यह पद है, तो भीखा के मन में उससे मिलने की 
घोष जागी और जब ने बहाँ पहुँचे तो गुरु मे बड़ी प्रीति से इनका 
सत्कार किया। प्रथम भेंट में ही भीखा गुर-चरणों में समर्पित 
ही गये | ह ५ 


श्रीगुरूचरणों के आश्रय में आकर भीखा को बड़ी शान्ति मित्री। . 
पन्द्रह-सोलई बष तक---जब तक उनके श्रीगुरुदेष गुलाल साहब 
का शरीर पृष्वी पर रहा, भीखा ने गुरु की बड़ी सेवा की और 
उसके सत्संग में वे बहुत नियमित रूप. से निशा और लगन के... 
साथ उपस्थित रहते थे । गुलाल साहब की, इसपेर - अपार कृपा. 
थी। उन्होंने संत-भार्ग ही सापना का साथ राषस्य इन्हें पूरे विद्वार 
के साथ खसोल-साजिकर गेगशा सिया | हे, क, है ; 
लि साहइन की अदासगावि के अनन्तर मौखा सादग गुर . #. 


.. एक 


क्त-साहित्य श्श्६ 


परम्परा के शमुसार चोबीस-पण्चीस बषे तक सत्संग कराते रहे 
और लोगों को परमार्थ के पथ में भेरित करते रहे | जब से भीखा 
घाहब झुरकुड़ा में आये तब से कभी वहाँ से बाहर गये ही नहीं । 
ज्ञगभग पचास वर्ष की अवस्था में विक्रमी संबतू १८२० भें इन्होंने 
7रम समाधि ली । झुरकुड़े में इनकी, इनके गुरु गुलाल साहब की 
उथा दादा गुरु श्री बुल्ला साहब की समाधियाँ अब तक हैं. और 
बेजञया-वृशमी पर बहाँ मेला लगता है। गाजीपुर और बलिया 
जले में अब भी इनके पंथ के लॉग हैं. तथा इनका नाम बहल 
आदर और श्रद्धा से लेते हैं। इनके गरथों में 'राम जहाज? बहुत 
प्रसिद्ध हट 


भीखा साहब के संबंध में बहुत-सी अल्लीकिक और चमस्कार- 
[रण घटनाएँ सुनने को मिलती हैं ।एक बार काशी के श्नसिद्ध औषड़ 
गा कीमाराम अधोरी इनके स्थान पर गये और पीने को मदिरा 
गेंगी। पर यहाँ सदिरा कहों मिलती ? कीनारास में ऐसा चमत्कार 
देखलाया कि भीखा साहब के स्थान-र्थान पर जहाँ-जहाँ पानी 
गा, सब मदिशि हो गया। परन्तु, भीखा साहब मे अपने प्रभाव शे' 
गीघ ही पुनः सब सदिरा को पानी बसा दिया। और भी ऐसी 

प्रचलित दुन्‍्तकथाएँ हैं. जिनमें चमत्कारों का एक से एक 
प्रमत्कार है । 


सूस्यु के भुख में दौड़ता हुआ मनुष्य गफलत में ज्ीपन संप्ट . 
हर रहा है, इसे देख संतों को भार्मिक दुःख होता है और आय: 
व्रभी संतों ने हमें सावधान किया मै--जटो, जागो स्पौर आपने ... 
ंदय को न भूलो---त्तिपत जामत भाप्य दशानियोगद 7 भीखा' 
ताइब ने कहां है. कक 3 अंक 


पर ७ भीखा साइब 


या जग में रहना दिन चारी, लातें हरि जरणम चित बारी ॥ 
सिर पर काल सदा सर साथे, जवसर परें सुरत ही मारी। 
भीखा केवकछ नाम भजे बवित, आपति कष्ठ नरक आरी ॥ 


सावधानी ही साधना है,संसार में सार पश्तु केवल हरि-स्मस्णु 
है और शेप सभी कुछ नि:सार है--यही संतों ने बार-बार हमें 
चिताया है। संझार के खेल-तमाशे में हम इसने व्यस्त है कि 
हमें अपने 'स्वामी? का स्मरण ही नहीं होता--« 


हमरि सचि जग खेल-खेलौना, घांठकक साज सेवारे। 
पिता! अनावि अनस्ष नहि भानहिं, राखत रइढ़िं ठुछारे ॥ 


हमारी इस बेखबरी से हसारा 'पिता! हमपर रुष्ठ नहीं 
होता>«बह तिसपर भी हमें लाड़-प्यार से पालता ही है 


चौरासी लाख योनियों में भुज़्ता-सठकता हुआ जीव मनुष्य 
का शरीर पाकर थदि महीं सँभला, तो फिर इसका आना व्यथ . 
गया; क्‍योंकि फिर वह उसी चौरासी के चक्कर में जा पडढ़ेगा। (राम? . 
के चरणों में प्रीति नहीं हुईं, तो जीवन व्यर्थ ही गया । संसार के . 
सारे संभह-परिग्रए, कायम्मंनकमीला, महल-अटारी आँखें मद जाने 
पर क्या काम आधेंगी * भीखा सममाते हैं... ह 
रास सो करु प्रीति हे सन, राम सो करु रीति ।.. 

शाम बिन कोड काम ने भावे, अंत हो जिसि भीत ॥ 


युक्षि-जिवारि बैख जिय अपनों, हरि बिज्वू नहिं कोए ड्ीति । . 
गरश गक्काक के चरण कमल इज, परे भीखा [; ७९. चीति॥ 


भजन के आंसन्‍्य का किस उल्लास के साथ भीखा भे 
उल्लेख किया है-+ हे 


संत्रन्साहित्यि श्श्द् 


निश्यक्त हरि को नाश सजीवन 
घन शो जन जिनके शर फरेफ | 
जल मिरघन घन पाए सँचलु है 
करि निग्रह किरपिन संति घरेझ। 
जेक जियु मीम फसी संनि निरखत 
एकी घरी पक नि धरे । 
भीखा गूँग भी गुदू को कीखा 
पर कछू कहे बने ना परे ॥ 
इस दुःखालय छाशाश्वत जगत में स्थायी सुख का कोई 
साधन है तो एकमात्र रासनास है, शेष सब बखेड़ा शै-- 
पुकः राशनाम झुखवाई वृजी हे सकिमताई 
जिय जादहु अऊाई तो में रामनाम जपना ॥ 
ताल मात सुत बास छोग बाग घन घास । 
साँच माही छोड़े मानो रेनि के सुपणा ॥ 
साया. परपंच येहि करस कुटित  जेदि ह 
जनम - समरन फल. पाप पुस्त तपना॥ा 
बोकता है जाप ओई जेते औसार कोई 
भीखा सुद्ू रूप सोई देखु निंग अपना ॥ 
राम के चरण में अशुराग दी जीवन का परम पुरुषाथ एवं 
सर्वश्रेष्त लद्य है--- | 
अन-कारत-बंचन  गिचारि के राम से सी धन्य ॥ 
रास भेजे सो घन्‍्य पस्य. बंधु मंगलकारी । 
राम्॑वस्त-अनुराण परम. पद को ' अधिकारी ॥ 
काम - क्रोध - मद्‌ » कोम - मोह की छारि जे आने । 
परमातम  चेतन्य रूप सह. - इृष्टि समावे ॥ 


सत-शाहितय श्श्ह्‌ 


ब्यापक परत बहा है शीला शहुनि अन्य | 
मन क्रम धचम बिचारि के राम भर्ज सो अम्य ॥ 
साधन-पथ में एकसात्र ग्रश्चु को अनुकम्पा का अभ्रय करके ही 
साधक आगे बढ़ सकता है | अपनी साधना का संबल इस 
मांग में क्या सहायक होगा ? साधक का ध्यान सदा>»चादे वह 
कितनी भी भारी विपत्ति में क्यों न हो>ल्‍्अझु के चरण-कमक्तों में 
ही रहना चाहिये। एकान्त निष्ठा ही इस मार्ग की सारी बाधाश्ों 
को दूर करके हमें अग्रसर करती है। साधन-भार्ग का रहस्य 
है....सबेव अखरड रूप से श्रीहरिशचरणों का आश्रय लिये 
रहना । सच्ची प्रीति की यही रीति हैनन 
भरीति की यह रीति बखानों | 
कितनी हुख-सुख परे देह पर, चरण कमऊ कर ध्यानी। 
हो चैतन्य किचारि तजो असम, खाद धूरि जनि सानो ॥ 
जैसे चातक स्वाति बु'द बिन, प्रान सम्रपंण ठानौ । 
भीखा जेहि तन शम-भज्ञन नहिं, काछ-हूप तेहि जानी ॥ 


प्रभु के चरणों में अनन्य प्रीति, अव्यमिचारिशी. भक्ति होते 

ही चित्त में प्रभु का तब उतरने लगता है और साधक उन 
चरणों को बड्ढे पत्लास के साथ अपने हृदय में बाँध लेता है।. 
साधना की यह घहुत ही मधुर स्थिति है। इसमें चित्त स्वर्थ 
रि-चरशों में लुभाया रहता है और एक पल के लिये भी बिलग 

होना नहीं चाहता । काम-कीध श्रादि विकार प्रभु के आ्रागसन - 
की बात सुनकर स्वर्थ भाग खड़े होते हैं और अन्तर में उनका 
जाभोनिशान भी नहीं विक्षता । उस सभय की मिलन! इतना 
काकुतोी,. इतना, विद 0 है मि साधक हूं। इक आागनक को - 
तमम; सकता है--- उसे व्यक्त करने की शक्ति शब्दों में नहीं है. 


. शह० मीखा साहन 


विया कोर बेखरू साँक्ष जटारी, टरे नहिं टारी॥ 

काभमकोच समता परित्याग, नहिं उन सदर जगत के गारी। 

सुखमन सेज सुंदर बर शजित, मिलिशहें गृराल-मिखारी ॥ 

यहाँ 'शुल्ञाल-भिखारीः का अथ है--गुलाल के चरणों का 
सेवक भीखा । भीखा साहब ने डंके की चोद कहा है कि बस 
एकमात्र नाम का ही आधार मुख्य है। नाम! के बिसा यज्ञ, जप 
तीथोटन, बत, पयाहार, फलाहार, जलशयन, बॉह को बठाकर 
उद्ेसरी” होना, मौन, गुहावास, आशणायाम, पदक, होम, दान, 
 स्तान, सप आदि सभी कुछ व्यर्थ के बखेड़े हैं । 


पलट घाहब की साधन-प्रणाली' 


पल्ञटू साहब का जन्म फैजाबाद जिले के नगपुर-जलाहपुर में. 
हुआ था | ये जाति के बनिया थ्रे। इसके बंश के तोग आज भी 
घस गाँव में हैं। लोगों का अनुमान है कि आज ग्रायः छेद सौ. 
वर्ष पहले पत्टू साहब इस घराघाम- पर आये थे । को 

पत्नट साहब अपने पुरोहित गोविन्दजी महाराज के साथ 
अपने गाँव में ही रहते थे । पीछे जगन्नाथपुरी के शध्ते में 
गोविन्दजी ने भीखा साहब से दीक्षा ली और घापस आकर पलहू 
साहब को प्रभदेश दिया । . | 

पत्चटू साहन' वरत्रर यंहसथाशम में ही रहे और शुरुषदीए 
सुरत शब्द-योग! का अश्यास कर आपने बहुत ही. छँची स्थिति 
प्राप्त की | आपन चैहसते सबय तक अयाध्या एंकर छॉपना' 
. सत्संग कराया। कहते ४, इसकी अधिंगा और कोति को देखकर . 


बंल-धा हित्य ५३२ 


वहाँ के बैशागियों के मन में बड़ा ढं प उत्पन हुआ ओर उन्होंने 
इन्हें जीते जी जला डाला | परन्तु, शरीर जलमने से ही महात्मा 
जल नहीं जाते | घसके कुछ ही बाद पल्रदू उसी शरीर से जगनज्ञाथ- 
पुरी में प्रकट हुए और फिर तुरंत भगवस्स्वरूप भें लीन हो गये । 
इनके जीवन के बहुत-से चमत्कार प्रसिद्ध हैं। कई मरे हुए 
ब्यक्तियों को आपने प्राशु-द्यन दिया | आपके अम्ुयागी आज भी 
प्राय: आरतव्ष के प्रत्येक भांग में पाये जाते हैं। इनके जाये 
जाने तथा जगन्नाथपुरी में पुन: आविभाव के संबंध में यह साखी 
प्रसिद्ध है-- 
अवधपुरी में जरि झुए, दुष्ट्रन दिया जराहू। 
जगन्नाथ की गोद में, पछटूं सूते जाई ॥ 
इनकी कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं और उसके हारा संत्मत फे 
कई अंगों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। आप एक पहुँचे हुए फकीर 
में और संतमाग्ग- का आपको बहुत ही सुन्दर अशुभव था--यहे 
इन कुंडलियों से स्पष्ट मालूम होता है। 
सत्संग और शुरु-बरण के संबंध में आपने दूस कुंडलियाँ 
लिखी हैं. जो सबकी सबे बड़ी ही अनमोल हैं--उनमें से एक 
इस प्रकार है-«- 
ह भुविया फिर मर जायगा चादर लछीजे घोष ॥ 
चादर लीजे थोयष मैक है धहुत संसाभी । 
चल सतगरु के घाद भरा जहें निमक्क पाणी ॥ 
: आदर क्र्थ धुरानि दिनों दिन बार भ कीजे। . 
सस्पंगत में सींद शाम का साकम दीजे॥ 
.. छूडे कछसक दाग मास का कंसप छगामे।...] 
.. लिये चांदर जोदि अहुरि महिं अवमण अजैत ० 


२३१४ पलथ साइब की साधम-प्रशाली 


पछटू! प्रेसा कीजिये सन भहि मेंका होथ। 
घमिया फिर भर जायगा चादर छोणे घोष ॥ 
नाम? के सम्बन्ध में इसके बड़े ही असुभवपूर्ण वचन हैं--- 
नाम नाभ सब कहते हैं माश ने पाया कोय। 
नास ने पाया कौय माम की गति है च्यारी। 
वही शकस को मिले जिन्होंने आशा भारी ॥ 
हीं। को करे खमोस्तः होश थे तन को राजे । 
गगनलाफा के बीच पियाला प्रेम का चाले।॥ 
बिसरे भख-पियास जाय अमन रंग में लफी। 
पाँचन्‍परचीस रहे बार संग में सोक भती॥ . 
आपुद्ू रहे अकेल बोले बहु मीदी चानी। 
सुनते जय बह बने कहां हैं कहीं घबखानी ॥ 
पछट गरश परताप तें एहै जगत में सोय। 
नाम नाम सब कहते हैं नाम न पाया कोम ॥ 
संत और नांस की परस्पर प्रीति का बड़े ही सुन्दर सरस 
शब्दों में पत्र ने उल्होंख् किया है। वरतुत; पत्नटू के शब्द इतने . 
सरल एवं असुभवपुणं हैं. कि उनके रसास्वादससात्र से जीव इस 
जगत के प्रपंच से अलग होकर परमात्म-सुख के सागर में गोता 
खाने लगता है। संत और भाम के परस्पर संबंध का कितना 


संत सगेही मात है माम सनेही संत थे 
नाग सनेही संत थाम को वही सिक्काईं। -. 
है. है आाकिएकार- सिझल की राह सता) 
शप:+ सप « सीएम « बरत करें बहुतेशा कोई | 
फिंया बंसीकों संत मास हे भेंट मे होई ॥ 


संत साहित्य 


कोडटिय करे उपाय भटक पझगरों से जावे ! 
संत हुवारे जाय नाम को घर तब पावे ॥ 
पलटू यह है आम पर आदि सेती जौ अंत । 
संत समेही नाम है नाम सनेही संत ॥ 


जिस प्रकार घर में दीपक जलाने से कोता-कोना जगमगां 

की ८ 
बैठता है ; उसी प्रकार जब नाम का प्रकाश अन्तस्वल्ल में उमड़ता 
है तब चारों दिशाएँ तेजोसय हो जाती हैं--- 


दीपक बारा नाम का सहरझ भया उजियार ॥ 
महल शथा उजियार बास का तेज धिराजा | 
सब्द किया परकांस मानसर ऊपर छाज्ा ॥ 
दसो दिस! भई सुझू बुछ भई नि साथी । 
छूटी कुमति की गांठ सुस्त पश्णद होय गाली ॥ 
धोतव छत्ीसों राग दाग निगुत का छूटा । 
पूरत पगंदे भार करम का कसा फूडा ॥ 
पक्ठदू अधियारी मिटी बाती दीनहीं शर। 
दीपक बारा नाम का महक भया उजियार ॥ 


पत्नट: की चमत्कारों को देखकर लोग जब इसकी बहुत 
प्रशंसा करने क्षते, तो उस अरशंसा से ऊबकर इन्होने नीचे लिखी 
फल्षिया लिखी भीं--« 


देतनलेत में आपु ही पछट्ट पलट! स्ोर॥ 
पछटठ पलट झसीर राम की ऐसी इच्छा । 
कोशी घर में नाहि आप में माँगी सिच्छा ॥ 
राई परवत करें करें परबत को राई। 
अदना के सिर छत्र पैज की कीं बढ़ाई !॥ 


हीछा अमम अपार सकछ चढ़ अंतरजामी ।. 
:.. आँदि खिलावहि राम देहिं हमको बदनामी |. 


पल्टू साहब की साथन-अशाली 


बदली 
लक 
सी 


एम सी भया ने होयगा साहिब करता मोर । 

वैत-लेत हैं जापही पलट पलट सोर ॥ 
जगत की ज्वाला में जलतें हुए लोगों के लिये संत-महात्मा 
चंदन और चन्द्रमा के समान शीतल हैं. तथा संतों की शरण में 
आने से संसार का सारा पराप-ताप मिट जाता है, सरसना समाप्त 
हो जाता है । इस बात को संत-महिमा गाते हुए पल्दू लिखते है--+ 


सीतल चंदन चन्द्रमा गेसे सीतल संत ॥ 
तैसे सीतल संत जगत की वाप छुप्तावें । 
जी कोह भाव जश मधुर सुख बातन सुनांवे ॥ 
भीरज स्रीछ सुभाव छिमा ना जात बखानी । 
कोसल जति यह बेन बच्ध की करते पीनी ॥ 

' रहन॑-वलम सुसकाल ज्ञान को सुर्गेष छयाये। 
सीन ताप भिद जाये संत के पांव ॥ 
पलट ब्वाक्षा उबर की रहेन मिंदे सुरंत। 
सीतछ पघंदून- बंदसा तेसे सीतक संत 8 

संत का स्वभाव कैसा होता है, इसपर लिखेते हैं--- 

- संतन के सिश्ताज है सोई संत होह जाय 
सीई संत होइ जाय रहें जो गेसी रहनी । 

' शुक्ष से बोले प्रा करें कुछ वज्यवछ करनी ॥ 
चुक्ष भरोज्ता करे मेहीं काहू से (माँग । 

| करें. संतोप तनिक ना कयेहूँ झारी ॥ 
'. भी बुरी कोल को ताहि सुन नि मंतर मसाले । 

-आद पहर | विभि-रात गाश थी चाया शाखे॥ी 

पछ्ह रह गर ए हीस गखि की हें साय 
'«. पतन के सिरताक है दोई संत गोद जायव - 


संतन्लादित ह १३६ 
तथा व 
सीन लोक से है जद उन सुंतन की चाक ॥ 
उन संतन की चाल करम हे रहते न्यारे । 
लोभ-मोह-हकार ताहि की गर्दन मारे ॥ 
कास-क्रोध कछु साहि छगे ना भूख पियासा । 
जियते मिरतक रहें करें ना जग की जाता ॥ 
रिद्वि झ्लिद्धि को देख देत हैं खाक चलाई । 
साया से मनिवंत अजन की करें धडढ़ाई ॥ 
सभे चब्रेना काल का पलछटू उन्‍हें नकाक। 
तीन काछ से है जुदा उन संतन की चाछ ॥ 
पाखंडी भेषघारी संतों को जो अपने भेष से जगत का व्यापार 
करते फिरते हैं, पत्नटू ने बहुत दी चुभते हुएशब्दों में स्मरण किया 
क्योंकि पा्खंड से लोक और परलोक बोनों ही बिगड़ता है--- 
सना पीसे रद सी पिछः पिछ करें पुकार ॥ 
पिक पिए' करे पुकार जगत को मेस दिलक्षाने । 
कहने कथा-पुराण पिया की तमिक ने भावे ॥ 
खिन रोने खिन ईँसे धान की बात बताने। 
आप मे रीही भाँशह और को गैडि रिक्षायै ॥ 
सुने न वाकी बात तनिक जो अंतर जानी। 
चाहे भेदा पीध चले मा सुपथ. रहानी ॥ 
प्रकट ऊपर से कहे. भीतर भरा. बिकार । 
ह पिक्षणा पीसी रोड ही प्रिख पिद करें पकार ॥ 
क्रधानवती कै क्र जो लोग नाचआकर लोक-रंजन त्ती कर 
खेते हैं, परन्तु जिनका आचरण पविन्न नहीं है, केवल उपदेश देना 
ही जिनके जीवन का एक व्यसत बस गया है, उन्हें 'माँडः कह. 


१३७ पलट साइब की शाघन-मणाली,: 


कर पत्ञटू ने संबोधित किया है जो लोगों को हँसाने के लिये लाना 
प्रकार का स्वांग सचता है और तरह-तरह की बातें बनाता है । 
कॉाँच के महल्ल के भीतर पवन-हपी पंछी रहता है--छड़ जाने 

के दस दरवाजे खुले हुए हैं। पता नहीं यह कब चढ़ जाय, 
इसलिये पततू चिता रहे हु>» 

क्या शोषे तू बापवरी चाका जात बर्सत ॥ 

खरा जात बसंत कैत ना घर में आाये। 

शग जीवन है तोर कंत बिन दिवस गेंवाये ॥ 

गयी शुसानी मादि फिरे जोबद की साती। 

खध्तम रहा है झूसि नहीं तू. पढने पहती॥ 

छगे मे तेरी कित कत को नाहिंसंभाने। 

का पर करें सिंगार फू की सेज बिछापे ॥ 

परछथ ऋतु भारि सेलि के फिर पछलेहे अंत । 

कया सोने तू बाबरी वाछा जात ब्खेंत ॥ 


जगत के विपय-प्रपश्न से मिकलेते का एकमात्र साधने है 
भक्ति। योग की कियाएँ, प्राणायाम, नेती घोती, श्ासन आदि 
सब म्रप॑च ही है और इनसे वस्तुतः कुछ सघता भी नहीं--«हन्त . 
में पछतावा ही द्वाथ आता है। इसलिये बड़े दी स्पष्ट शब्दों में. 
पलदू ने कहा है-» | । ै 
पुक अकि में जानीं जोर शुद शत बात व 
और झूठ सब बात करें इह जोग अनारी। 
 ब्रदावीष वो छेव काया को राख जारीक / 5 # 
व्राण की आयाम ऑोई पिए मुद्दा साथे। 
धोहों जेती करें कोई के स्वासा बाँवे ॥ 
शममुति छान प्यान करे चोतासी जासत ! 


अंत-साहिएय श्श्द 


कोड साखी सबद कीई तप कुछ के ठास्चन ॥ 

पछटू सब प्रधंध है करें सो फिर पछितात | 

एक भक्ति में जानें जोर झूऊ सब घात ॥ 
इस भक्ति के हारा ही ग्रीतम के ग्रेम का आस्वादन होता है। 
आरंभ में 'बहः अपना प्रेम-बुका बाण छोड़ता है जो सीधे प्रेमी 
के हृदय को आर-पार कर जाता है| इस पीर को वही जानता है, 
जिसे यह' बाण जगा है और जिसके ग्राणु घायल होकर तड़फड़ा 


बहू हल त 
अन्यान जाके छगा ही जानेगा पीर ॥ 


मो जानेगा पीर काह सरख से कहिये। 
तिकभरि छगे न शान ताहि से सुप है. रहिये ॥ 
जिनके हि कठोर है पलदू घर्स मे तोर। 
प्रेश-आन जाके छगा थी जानेगा पीर ॥ 
फिर जो दशा होती है, उसका वर्णन सुनिये--- 
मेरे तनन्ाम छगम गई पिय की मीठी बोल ॥ 
पिय की सीटी वीरू सुनत में भई दिचानी। 
अंवर शुफा के बीच उद्चत है सोह बानी ॥ 
देखा पिय का झूप रूप में जाथ सभामभी । ु 
कह | हित सछ पर सो फोजा।।ना 
प्रीति पुरानी रही फिकः मस्ने पियानी। 
मिली जोत में जीत शुध्ागिन सुरत संयानी ॥ 
परछट सब्द के सुनत ही चेचंट डारा खील। 
मेरे सन्त छग गई - पिय की सीठी बोछ ॥ 
जद से बिछुड़ी हुई मछली को सौ मन दूध में रखने पर भी 
क्‍या वह जी सकती है? इसी अकार प्रभु का विरही प्रभु के बिजा 
प्राण कैसे धारण कर सकता है ?...- 


२३६ पल्चटू साइब की साधन-प्रणाली 


पछटू हरि से बीछुरे थे ना जीने तीन। 
फनि से भमनि जो बीछुरे जल से बिछरे मीन ॥ 
प्रेम-बान से घायल हृदय के घाव को तो कोई देखता नहीं । 
ऐसे दीवानों को दुनिया पागल! कहती है, कहती रहे-«« 
अपने पिथ की सुदरी छोग कहें जौरान ॥ 
छोग कहें बोरशान काहि की पकरों बाली । 
घर-घर घोर म्धान फिरों में मास दिवानी ॥ 
पलहू हमरे देस की जानें संत सुजान । 
अपने -पिय. की सुंदरी छोग कहें बौरान ॥ 
श्मेह का आदर्श संबंध जल से मछली का ही है। इसे बार- 
बार पलहू ने समझाया है-- । 
जहाँ. तनिक जल बिछुडे छोडि देतु है आन॥ 
छोडि बेतु है श्रान जहाँ जछ से बिकगाबै । 
देश दूध में डारि रहे ना प्राव गैँवावे॥ 
जाकों घही अद्ार साहि को का छे दीजे । 
- रहे न कोटि प्रपाय . और सुख नाना कीने॥ 
. थह् छीमे इष्टांल सके सो लेइ बिवारी | 
पैसों, करें समेह तादि की में बछिहारी॥ 
जब सारे खेल का केंद्र एकमात्र परमात्मा ही हो गया, तो 
हार और जीव दोनों ही सुदोवने हो गये 0 5... 
| . जो में हारी राम की जो जीतों तो शाम . - 
जो जोतों तो रात राम से तननान॑ कांदों। 
. खेीं पेसो खेल छोक की लाज -बहावीं.॥ 
ह पकएूँ. बाजी काइईी योछ विधि से शम:। ५ 
जो मैं हारी राम को जो जीतों तो सम |... 


संत-वा हि श्८७ 


सत्संग को पल ने संत की दिवाली कहा है ; क्‍योंकि इसी 
के द्वारा अंतर की अमावस्या मिट्ती है--- 
फिरफिर नहीं विधारी दियमा छीे बार ॥ 
दियमा छीन बार अहक में के ेजियारा । 
शक्य होय सप्ि-मान अमावस्त मिट्टे अजियारा ॥ 
पकटू भ्ल्संगत सिर खेलि लछोहु दिव चाए। 
फिर-फिर नहीं दिवारी दियना छीजे बार।। 
सबकी आँखों में, हृदय में, सिर पर एकमात्र प्रभु ही विशाज 
रहा है ; फिर भी उसे कोई देख नहीं पाता । यह कितने आशख़र्य 
की बात है! लोग उसे खोजमे के लिये कहाँ-कहाँ भरमते 
फिरले हैं । 
नजर मैँंदे सबकी पढ़े कोऊ देखे माहि ॥ 
कोऊ देखे नाई सीस पै क्षतके छाजें। 
पश्म अहम भखण्द सकक घट आप बिशामे ॥| 
पकद' खाली कहूँ मईहिं परम है जग माह । 
नगर भें सबकी पे कोऊ देखे नाहि ॥ 
जिस प्रकार पतिश्नता स्त्री सास-सझुर, ननद-देवर, भसुर सबकी 
सेवा करती है, सबको प्रसन्‍म रखती है; परन्तु सोती है पिया 
के ही साथ, उसी प्रकार साधक जगत के सभी लोगों का आदर- 
सत्कार करे ; परन्तु उसके प्राणों की कीड़ा प्रभु के ही साथ हो, 
अम्यथा व्यभिचार-दोष का भागी होगा। 
पृतिबश्ता को शब्छन समसे स५़े अधीन । 
' समसे रहे अधीन दहुल वह सबकी करती । 
सासन्यसुर भी भसुर ननत्‌ देवर से इरती॥ 
सबका पोषन करे सभन की सेज बिछाने। 


ख्छ १ । पलदू साइब की साधन-अणाली 


सबकी छेय घुताय, पास तब पियके जाने॥ 
सूर्ते पित्र के साथ सभन को राख राजी । 
एंशा भरत जो होय ताहि की जीती बाजी ४ 
पछट बोले मीठे बलन भसन्ञन में है लौलीय । 
पतिबरता को रूच्छव सबसे है अधीन ॥ 
आर फिर-«- 
रैन दिवस बेहोस पिया के इस में राती। 
तनकी सुप्ति है नहीं पिया संग बोछत जाती ॥ 
पछट गश परसाद ते किया पिथा को हाथ । 
सोई सती सराहिये जरे पिथा के साथ ॥ 
भक्त और संतों ने समान रूप से अ्रभु की शरणागति को ही 
अपना एकमात्र आश्रय और आधार माना है और - निर्भया भा 
में शय्शागति ही एकमान्न प्राणों का अवलस्ध है । पत्नढू को एक 
कुंडलिया की कुछ पंक्तियाँ यों है... 


कश्म-धरस सब्र छाड़िके पढ़े सन में आाय।॥ 
पड़े सरन में आाथ तजी बल-बुधि चतुराईं। 
जपन्तप नेम अचार नहीं जानों कछु भाई॥ . 
पलट में जियते मुता नाम भरोसा पाय। 
कश्म-धर्म सब छाोड़िके पड़े सरन में धाय ॥ 
प्रभु पर एकास्तत: निर्भर ही जाने पर साधक के चित्त में. 
कितनी निश्चिम्तता एवं. अंत्मत्ती छा जाती है यह पत्लंदू के ही. 
शब्दों में सुनिये--« रन | 
_ पछदू सोने संगन में" साहिब चौकीदार ॥ - 
सादिय चीढीदार मंथन होड़ सोवन, छागे। 
... हूनों पॉव पसारि वैश्ि के. दुस्मत भागे ॥ 


बंत-साहित्य 


जाके सिर पर राम ताहि को बार न याँकि । 
गाफिछ है में रहो आापनी जापुए ताके ॥ 
हमको भाही सोच सोजच सब उनको भारी। 
छिन सरि परे ने भोश केत हैं खबर हमारी ॥ 
छान तजा जिन रास पर ढारि दिया सिर भार । 
पकट सोबे मगन में साहिब चौकीदार ॥ 


सच्ची दीनता ही संतों का आभूषण है-- 


भम मिद्दीम करें छीजिये जब पिछ छागे हाथ ॥ 
जब पिंछ छामे हाथ नीच हो सबसे रहना | 
पर्छा-पच्छी व्यागि ऊँच बाली महिं कहना ॥ 
सान बढ़ाई खीय खाक में जीते मिलना + 
गारी कोठ बेहू जाये छिम्रा कशि शुपके रहना ॥ 
सम की करें तारीफ जापको छोटा ज्ती । 
पहिके हाथ उठाय सौझ पर सबको आने ।। 
पकदू सोई सुद्ागिनी हीरा झ्लके आथ । 
मन मिट्ठीन करि छीजिये जब पिछ छागे हाथ ॥ 





दरिया साहब 


सत्र परतीत न भ्ेशरस ना केछु तब में ढँग। 
मा जानू उस पीच से क्यों कर रहसी रंग ॥। 
| “““कैंमीए 


दरिया साहब नाम के दो निमुणिथ संत लगभग एक ही 

समय में हुए-*एक मारवांड में और दूसरे बिहार भें। यहाँ 

मारबाड्वादे दरिया साहब की साधन-रीली पर कुछ निवेदन 

किया जा रहा है। विक्रम संवत््‌ १७३३ के भादो बंदी अष्टमी को 

सारवाड़ के जेतरन गाँव में मुसलमान कुल में दरिया साहब प्रकट 

हुए। भाता-पिता जाति के घुनियाँ थे। दरिया साहब ने स्वर्य 
अपसे एक पद में कहा है. ह ३ कप 

.. हो घुवियाँ तौ भी मैं राम तुरहारा। 

अधम कम्मीत, जाति मतिद्वीना, 

छुम तो ही. सिरताज हमारा. हे 

सात व की अम्न में ही दरिया साहब ने अपने पिता को .- 

खो दिया। फिर मे अपनी माता के साथ अपने सामा के घर. 


संसन्या ह्ित्म शेपड 


जाकर रहे । नाना का साम था कमीच और वे रेल नामक गाँव में 
शहते थे । सेन में दरिया साहब के गुरुमुख शिष्य सुखराम दासजी 
बहुत प्रख्यात संत हो गये हैं। ये जाति के लोहार थे। इनका 
स्थान रेस में अब तक भी है, जहाँ हर बपष मेला लगता है | दरिया 
साहब के संत-मार्ग के गुरु थे बीकामेर के प्रेमजणी । कहते हैं, सो 
बप पूव मश्ते समय दादू ने दरिया साहब के प्रकट होने की बात 
कही थी--- 
देह पड़ता दाद कहे, सो बरसों हक संत । 
हैल मगर में परगटे, तारे जीव अनंत ॥ 

शाजपूताना में दरिया साहब के मत के हजारों आदसी हैं, अरे 
छआब भी उनमें साधम-सतब्संग की परिषादी है। आचार-किचार 
की शुद्धता तथा निगशु-विन्तन और गुस-कूपा का आश्रय इसकी 
भुख्य साधना है। ८२ वर्ष की अवस्था में अगहन सुदी पूनों 
संबत १८१४ में दरिया साहब परल्लोक सिधारे | कहते हैं, महाराज 
शखस्तसिंहओ को एक असाध्य रोग हो गया था और इसके कारण 
थे बारों ओर से निशश हो गये थे । अंत में वे दरिया साहब की 
कदी पर आये और बहुत-बहुत प्राथना की। फरुणावश दरिया 
साहब ने अपने चेले सुखराम' दासजी द्वार उनको उपदेश किया 
'आऔर थे अरछे हो गये। उन्होंने दरिया साहब को महत-सी 
आगीर बेनी चाही ; परूतु संत्त दरिया को जगह-जमीन से क्‍या 
मतलब था उन्होंने साफ 'लाहीं' कर दी और भाया को अपसे 
पास फटकने तक नहीं दिया | 

संतों की परकपरा में साथना का औगणेश गुरुषरण और गुरु- 
कृपा के आभ्रय से होता है। पूर्ण शरपागति और लिःशेष 
समपंण गुर के चरणों में करना पड़ता है और उसी कण गुर : 
शिष्य को अंतःपुर में ले जाकर प्रभु ले 'परिवंयः करा देता है। यह 


श्ड्फू दरिया साइज: 


परियय जीवन का सबसे महान मधूत्सव हैं और इसकी प्रक्रिया 
लगभग उसी प्रकार की है जैसी पुरोदित हारा कॉरी कन्या का 
उसके भावी पति से परिचय की। अबोध कन्या यह नहीं 
जानती कि मेरा कहाँ और किससे संबंध होनेबाला है; परंतु 
उसके भाता-पिता और पुरोहित उसके लिये सुयोग्य वर द्वॉद्कर 
उसके साथ उसका विधिवत्‌ पाणिमरहण और भ्रन्थिवन्धन करा 
देते हैं। तब से बी पुरुष, जो उसके लिये पहले रावेथा शपरिचित 
एवं अज्ञात था, सदा के लिये उसका प्राणनाथ, जीवनघन ओर 
हृद्य-सर्यश्व हो जाता है। और, यह सब इतना स्वाभाविक होता 
है कि पति-पत्नी के सिजा इसे कोड समझ भी नहीं सकता। 
जीवभत्र प्रभु की प्रकृति है और वह अपने 'पुरुषः को खोज रहा 
है.। जीव-जीव के हृदय में जो व्याकुलता है, प्रेम की जो व्यथा है, 
भिलन की जो लालसा है, वह है उसी परम प्रियतस को पांने और 
अपनाने के लिये ही । उसके” ही दोकर हम उससे बिछुड़ गये हैं 
ओर उसी को भर आँख देखने के लिये, उसके ही आलिंगन-पाश 
में बँधने के लिये हमारे श्रास्पों में हाहमकार है। सेंट जॉन ऑफ दी... 
क्रॉस में इस भाव को बहुत ही सुन्दर शब्दों में व्यक्त किया है 
हा जय तह गए 0 088 कक भीगा0० एज 
पाठ0एछा' पड हि जी के ग्रह 9॥0088 ॥॥08. $0 
पक 00 0 एडछणॉ, पाय।[्र 209 80 9 97406. .*६ 
जी! एस चगणड हा 4 छत ही गृपूवह6 कणाह,?।.॥. 
: कं चुपके से तुम्हारे चरणों के समीप आकर उन्हें बेखू गा, 
निरखगा ताकि तुम मुझे अपने में मिल्ा लो, मेरी आत्मा को _ 
अपनी वधू बना लो | तुम्हें, पाये बिना, तुम्हारे आर्लिंगन में बंधे 
बिना मुझे शान्ति नहीं, सुख नहीं ये या 5 
कहने की आकायकता नहीँ कि संत-परस्परा में फ़मीर, कादू,... 


घत-साहित्य २४४ 


शैद्यास, मीरा, पलटू और दरिया साहब आदि संतों में ऐसे भावों 
की एक अजख्र धारा-सी बह रही है और इस मिलन-संयोग को 
सुलभ करने तथा पुरोहित या सध्यस्थ का काम कर “उनः से 
मिला देनेवाले गुर की वन्दना करते-करते ये थके नहीं । 
दरिया साहब कहते हैं... 
दरिया सतगुर भेटिया जा दिन जन्म नाथ । 
सुबनाँ सब्द सुनाव के मस्तक दीना हाथ ॥ 
अंतर थो बहु जनम को सतगुरु भागों आय ! 
रिया पति सं झठनों अब कर ग्रीति बनाय ॥ 
जिस दिन सतगुरु के शुभ दर्शन हुए, उसी दिन में समाथ हो 
गया-« उन्होंने कानों में शब्दः सुनाकर मेरे मस्तक पर शाथ 
ंखा--सदा के लिये अपना लिया। जाने कितने अनन्‍्म अभी 
भटकना पड़ता; परूतु उन्‍होंने अपनी कृपासे शुभे इस' भषचकर 
से छड़ा लिंथा और झूठे हुए पति को सना दिया । 
कानों में जो उसका शब्द! आया और मस्तक पर जो उन्होंने 
थे रखा, उसका तात्कालिक और अत्यन्त प्रत्यक्ष फल दरिया 
साहब बतलाते ह-«- 
दरिया सतगरुर कृपा करिं, सब्य छगाया पुके। 
छांग्त ही चेतन भयां; नेतर खरा अनेक्त ॥ 
शब्द गहा, सुख ऊपजा, गया अंदिसा मोहि 
सतगुय ने किरपा करी, खिड़की दिन्हीं खोछि॥ 
इस एक ही शब्द-बान के क्गते ही में जो जड़ के समान हो 
रहा था थरो “चैतस्थ! हो गया, भेरे रोस-रोभ की आँखें खुल गर्यी,. 
मेरे मन का सारा ऑदेशा मिट गया | सतगुद ने अपार असुकस्पा 
करयी भेरे हृदय की खिड़की खोल दी और भीतर! की कल्क 
. दिखक्षा दी | 


ब्च७ दरिया साइन 


चह 'शब्दः क्या है, यह जानने की हमारे मत में सहज ही 

उत्सुकता हो रही है | 
तीन छोक को बीज है, रसे भमो दोह अंक । 
दरिया तब-मन शप के, पीछे होय निर्संक ॥ 

बहू बस, दो अज्ञर 'रा मा! का शब्द है जिसका बान चल्ला- 
कर गुरुदेव ने हृदय की प्रन्थियों काट दीं, भीचर के अंधकार को 
'खदा के लिये भगा दिया। यह “राम! ही तीनों लोक का बीज है, 

पक प ५३ केक पिति 

इसकी प्राप्ति के लिये तन और सन्र को गुरु के चरणों में माँ 
करना पड़ता है और इसकी प्राप्ति के घाद हम सदा के लिये 
निःशंक हो जाते हैं। . । | 

श्री गुरुदेव की असीम कृपा से हृदय में. “नाम स्ततघनः का 
जो सुविमल प्रकाश हो रहा है, उसकी शोभा और आनन्द का. 
वर्णन शब्दों में कोई करे वो कसे ? वह तो कहने-सुनमे की घस्तु 
है दी नहीं। बसे तो भीतर-ही-भीतर चुपचाप 'सुमिस्नः करते. 
रहता चाहिये। मिश्री जैसे-जैसे भीतर धुल्ती जाती है, सैसे-सैसे 
उसका रस अधिकाधिक मिलता जाता है| उस स्वाद! को शब्दों . 
में कैसे बसलादवें ? मा कै 0 
। दरिया नाम है निरमकता, पूरन अहाय जगाघ । | 

.. फहे-सुने ना सुख छह, सुमिरे पावे स्वाद॥ 

... कर्मकाणड की सारी क्रियाएँ, संस्याएँ शास्त्रों का याश शान 
व्यर्थ है, यदि हृदय में सागवाभ का पद्चाश गहों मिल्रा । रामसाभ 
के सामने ये वैसे ही हैं, जेसे सूरज के सामने दीपक-- 

... शाम बिना फीका छगी सब- किरिया साहतर शतक 

. दरिया दीपक कहां करें उदय भय निज सानक  . 


संत-साहित्प श्डककः 


तनिज भाग! का अर्थ यह है कि शव जब सूर्य ही उदय 
हो गया, तो इन टिमटिसाते दीपकों से वया प्रयोजन ९ नाम का 
सूर्य जब हृतय-गगन में उदय हो जाता है, उस समय चारों ओर 
'उजास” हो जाता है--- 
जास प्रकासे देह में तो सकछ भरश का गास। 
बृर्थि। सूरक्ष झगिया चहूँ दिसि भथा जजास ॥ 
सब ग्रन्थ, सब्र शाक्ष को छावकर शन्त में इसी गागनामः 
में ज्रौटना पड़ता है। सच्ची साधुता का लक्षण यही है कि व्यथ 
के चक्कर में न पढ़कर रसना से रामसाम रठे और भीतर मन 
मे रामभाभ को सुभिरे-- 

सकल शंध का जग है, सकल बांस को बात। 

दरिया सुमिस्न रास का, कर छीजे दिन शत ॥ 

राम नाम रसना रंटे, भीतर सुर्मिश मन । 

दरिया ये गंत साथ की पाया नाम रतन ॥ 
साभ! का सबसे पहला चमत्कार यही है कि बह अन्य-जन्‍्म 
के अन्घकार को दर कर देवा है; और हृदय में 'साभः के विव्य 
प्रकाश के आते ही अपना सब्ाा स्वरूप सामने आ जाता है। उस 
समय चह यह समझता है कि प्रभु से घिछुट हुआ यह जीव 
प्रभु को पाये बिन्ता कद्यपि शान्ति नहीं पा सकता। बंद तब 
समझता है कि वह अपसे “प्याएं से बिछुड़ गया है। 'नामः का 
बसे सुन्दर चमत्कार->>प्यम्तः:करण में विरह-जागरण का ही 
है । जब यह विरहः जग जाता है तब मिलन होते क्‍या देर 
लगती है? विरह की तीत्र अलुभूति के साथ ही आन्तरिक 
अमसथी साधना की यमुना में तरंगें पठने लगती है | | 
. मेरी साधें मेरे भीतर सो रहो थीं, हरि मे कृपा कर विरह को 
बंशी फूककर इन्हें जया विया। हमारे अम्पत मे कशा-कश में एक 


श्धह्‌ दरिया साइगः 


विचित्र हलचल होने लगी। 'उन्तः से परिचय तो अभी है नहीं, 
परन्तु भीतर में उनसे मित्नने की जो लखक है, वह एक ज्ञण भी. 
शान्त नहीं रद्द देती । जगत के सुख और सुविधाओं में मसुष्य' 
यह भल बैठता है कि वह यहाँ पर परवैशी है, ससे यहाँ से प्रीतम 
के घर लौटना है, और अन्त में प्रीतम में ही मिल जाना है । 
प्रीतम से बिछुड़कर ही हम यहाँ आये हैं और हमारी जीवन-घारा 
का मुख्य लघ््य उसी की प्राप्ति होनी चाहिये। यह 'झ्मश्णः,---इस 
बात की स्मृति कि हमें प्रियवम' से मिलना है, नाम के द्वारा ही 
हमें प्राप्त दोती है -.. 
दरिया हर किरपा करी मिरहा दियो जगाय। 
यह जिरहा मेरे सतथ को सोता छिया अगाय ॥ 
ओर फिश--- 
विव सेती परचो नहीं, बिरह सतावे साहि। 
जीवमात्र के हृदय में से 'विरहिणी मारी? की कातर पुकार 
निकल रही है। हृदय सर्वथा अनावृत हो जाने पर प्रभु के 
बिछोह में तड़पती हुए विरहिणी के रूप में ही प्रगह होता है।.. 
: खोज यहीं से चलती है... ५ 
ह बिरदिल पिछ के कारते ढदुन बनसँँदड ज्ञाय। . . 
मिस बीती पिछ ना मिछा, दरव रहा कपराय ॥ 
तुलसी साहब ने विग्ह की इस व्यथा को बड़े ही दर्दीले ढंग: 
व्यक्त किया है रे कर 
' ब्याक्षक बिरह दीवानी क्र नित. सेन पानी। 
हरदम पीर दिल ही खध्की, एुफि-लुधि बदन हिरानी। 
हिस म दाग जिगर के आदर बया दक्ाएहए दरढ कणाया |: 


गुरुछू बह रोग किया अस्त शिखकी पीर दिरानी ॥ 





'झंत-साहित्य श्पू ७ 


सानवमात्र के भीतर, वह पुरुष हो या मारी, जब भगवान 
को भ्राप्त करने के लिये हाहाकार छठता है तब उसके भीतर की 
अत्ञारी? जागृत दो उठती है; क्‍योंकि मारी ही 'परमपुरुषः के प्रेम 
की अधिकारिणी है। न्यूमैन के शब्द हैं-- 


“ु( ह06 इ0पो व 80 9७ 00 0 कंज्जी0 हर्णणपक 
छि0घ0तैंग्ररह8, 0 शापह [02090 एतताशा--- ४09, ॥00४0प6ए 
300॥7[0ए फ्णा 70४ 06] २]28 032 १0६4 १0007] ? हैल्लक 

जो भी व्यक्ति हो, अत्यन्त भौढ़ पुरुष ही बहू क्‍यों ने हो, 
जब' बह भगवान की प्रीति प्राप्त करता चाहता है, तो उसे नारी? 
'ही बचना पढ़ता है, बनना ही पड़ता है । 

प्रेमी या साथक की ग्रीति-साधना का प्रारम्भिक विकास यहां 
से आरंभ होता है और इसे पूर्वराग! कहते हैं। भेमी यहाँ प्रेंग 
के हलाहदा-भरे अमृत और असृत-भरेी हल्लाइल की बस, एक धूंट 
पी पाता है। और, पीते ही सुध-बुध खोकर दूरागव वंशी के स्वर 
को सुनकर वंशीवाले को पकड़ने के लिये दीडता है । भराज 
साधक के जीवन में एक नवीन ज्योति, एक नवीम रस और एक 
जबीस नाद की धुत खुह् पड्ढी है और उसके हृदय में प्रेम का 
अआअुद्द लहरें ले रहा है | 

सुरछी कौत बचाने हो गगन भेदछ के बीच ॥ 
जिकुटी संगस होंगे. कर, . गंगनलशुन के घाद। 
था पुरी के सत्य से सह रखा वैशार ॥ 
गंग-जमुत बिच सुर्णी बाज, उत्तर, दिसि धुम होय । 
बन शुरणी की देश ही सुनि-सुनि रही गोपिकां भोधि ॥ 
काश. गोषी सत्य करते चरत. अपुदि किया । 
सैंन बिना दरियाव वैखे आा्गेद रूप घनाओ 


जी दरिया साहब 


यह कहने की आवश्यकता नहीं कि गंगा-यमुना से थहाँ इड़ा- 
'पिंगला का अथे है और नादानुसंधान में योगी लोग मृदंग और 
मुरली की ध्वनि सुना करते है और हृदय के भीतर ही उन्हें 
'अखण्ड सनातन रास का दर्शन होता है। आगे चल्लनकर इस रास 
में उनका सदा के दिये लय हो आता है। 

मान, लज्जा, कुल, शीज्, भय आदि का त्याग करके ही इस 
भाग में आगे बढ़ा जाता है। इस आवरणों के हटते ही प्यारे का 
रूप सामने भा जाता है। भगवान्‌ हमारा अत्यन्त सीना आवरण 
भी नहीं सह सकते। कभी-कभी क्या, प्राय: सदा ही उन्हें बसा» 
हरण की लीला रचनी पड़ती है, जिसमें हमारी आत्मा नग्मरूप में 
उनके सामने स्वोतोभाव से आ सके । इसी भाव को इसाई संत 
शकह्वादं ( 08७" िलोाऊऋा॥ ) ने बहुत ही अभावशाली एवं 
हृदय की भाषा में लिखा है-- 

४ 80 807 शत्त ० हरत]]070 0| | ॥070 8॥00078, 
(+०७ १० ्तांपि ॥७ चै४00एए0पे रं. उक्कोप्छवे ॥0 ॥छ सांह्ष 
बाते चरणपोर्ष हए०0 आंग्राबणु! 60. व७- जांशोीएंताओहूँ 
आए, #8 [0ाछ 8 क9 ता कक्ष ॥00 पए0ज्ञात 0 

॥ ॥छ' एड) ॥090ए00 ॥0॥, 89 8 प्रा॥7७ ॥0 9888: 
(४()] ,/? 

आत्मा जब अपने सारे आवरण को हटा देती है, ती भगवाये 
'का भुमधुर साज्ञास्कार उसे होने लगता है और भगवान्‌ अपने 
आपको घसके हाथों में पूर्णातः सौंप देने के लिये आतुर हो जाते 
 हैं--कुछ भी अपने लिये रखता नहीं चाहते | हाँ, शर्त यह है कि 
ध्फय्यम्त मीसान्या आवरण भी न रहे | 





आत्या के इस अभिवार और सिक्षत्त के रू दी 





च है ह- प ते 5७ कर हि 
यंध्ण्वों ये समान रूप से पिया हैँ भर थी कुछ रो शब्यू उनके 


पतला दिए श्पू 


मुख से निकले ४, जगसे उस रस का अलुमानत भर किया जा! 
सकता है; क्योंकि यह रस स्वसंवेध है, शब्दों में इसका श्राफलन 
नहीं हो सकता--.- 


अमंतहि चंदा ऊमिया, सूर्भ कोदि परकास । 
बिन बादरू बरषा धानी, छह रिततु बारह मास ॥ 
बिन पावक पाथक जले, बिन सूरण परकास। 
चौँद बिना जहेँ चॉद्ना, जन दरिया का बास 
सन शम्योुक परखकर, रहा जीहरी बाक। 
दरिया तह कीमत नहीं, उम्युन भथा भमाक ॥ 
श्शकार घुन शोद #, गरक शया छोह दास । 
जन दृरिया ध्यागे नहीं, नींद भूख अर प्यास ॥ 
सुरत निरत पर्चा भया, भरस-परस शिछि एक । 
जन दरिया धामक बना, मिट्गया जनम अनेक ॥ 
इस 'अभिसारः? का कितना सुन्दर बर्णन सेंट ज्ञॉन ऑफ बि' 
क्रॉस ( 88, वत॥ 0०! 00 (7689 ) ने किया है । 
इस शुक्राभिसार में हृदय की धड़कन और मिलन के लिये 
प्राणों की जो तीजत्र उत्कण्ठा होती है, वह इस कबिता में ओत- 
ओत हैँ। अभिसार के अन्त में मिज्ञम का जो सुख होता है, उसे! 
भी सेंट जॉन के शब्दों में ही सुनिये-- 
पि्तप हज धत0ज्रछाए जी08था: 
'जआताछ कफ गांजा कयापे 8४एछ काश: शक आ0म0, 
वरीएकत चंद पूं ह(ए४७ #तच्ञएता, स्‍'छ्पा: ा 
॥0 फरए वीछी0ए७त ता, 2 2 ५ ७ ४ दर 
पी शिगागाहु: एी ही ठेका अ्यांगीकर्त ीका00ा, 
जी धीफआाएउ है शतक 0 हुएी, *5 22 


शक ३ ह दरिया साधन 


॥8ए लीाएठीए ता गया प0 [07 गए ज्ञ0०0 9 08॥0« 
डी. 00980 बाएं 4 शक्तछ ॥रए, 
[88एं॥9 कराए एकए8प शाप #छा)8 
॥ 079 9 [65 शापे ॥0/90६४॥ ४9 ॥07॥, 
... उसी 'एक' से ही सब मिलते हैं और उसी एक में मिल जाते 
हैं। उसी को दरिया अपना 'सिरताज? कहते हैं और यह कहते हैं 
कि वही सब संतों का. 'बालम” कबीर का 'कंतः और दाद' का 
5प्रह्यराज! है... 
- सोई कंत कबीर का, दांदू' का महाराज । 
सब संतन का बाकसा, दरिया का स्िरताज ॥ 
अपने 'सिश्ताज” रास में ही अपना सब कुछ अपण करते 
हुए दरिया बड़ी हृढ़ता के साथ कहते हैं... 
आदि आंत मेरा है. शाम 
उल बिन कौर सकझक्ष बेकास । 
कहाँ करू तेरा वेद पुराता, 
.... जिस है सकल जगत भरसाना॥ 
कहाँ कर तेरा सांख और जोग, " 
रास बिना संघ बंधन रोग । 
कहाँ कहाँ इंज्रिन का सुकख, ह 
रास बिनो देवा सब दुक्ख॥ 


दरिया कहे राम गुरेसुखिया | 
हहिविन रह राख सं पिया 







परिचय, मंधिन्‍्नंधन आर माशियहा के परश्यात २ 
छापने परम अयतम से ऐसा जुड़ जाता है कि स्याई क॑ 
की निशा ति ही उसे आायाहा ड्रोी जाती 





है छ्पर्मी 





संत-साहित्य शेप 
मजक्षिनता, अक्षता आदि का उसे बोध रहता है; परन्तु उस?! की 
सहज दया और ग्रेस का बल उसे प्राप्त हो जाता है, और उसे 
यह हृढू विश्वास रहता है कि जिसे “बह” अपना लेता है छसेः 
सबंधा, सर्वभावेल, सदा के लिये शपनाता है। यह नाता ऐसा 
नहीं कि आज जुटा और कल्ल छूटा। दरिया साहब इसी विश्वास 
में मस्त होकर गा रहे हैं-. 
बाथछ कैसे बिसरा जाई । 
जदि मैं पति संग रछ खेल गी, आपा धरम समाईं॥ 
सतशुरू भेरे किरपा कीर्नों, उत्तम घर परनाई। 
जब मेरे साई को सरस पढगी, छेगा चरन छमाईं ॥ 
थे जानराय में बाली गोली, थें निरमक में मैली। 
ग्ेबतणाएँ से बोझ ने जानो, सेव ने सके सहेली ॥ 
थे प्हाभाव में आतम कन्या, समझ मे जानूँ बानी । 
दरिया कहे पत्ति पूरा पाया, यह निश्चय करि जानी ॥ 
0]0 ॥'08॥0॥0 में ठीक इसी आब फी एक बहुत सुन्दूश 
कविता है--- 
[७6 गए दिक्त॥ ॥6 7ए७0॥ ॥0 ॥रंधप्तड8 07] ताणातीफ 
व [पाए ॥088 ईड ल्कीएए कीशा। एता0 
390 ह0णा के ए, ॥09 00 ए00, ४९७ | [0089७7॥, 
80 0० कैली इ8 छुएएश,... . . 
हा 6 ॥0ाएँ 48 एाएंता' कराक वक्त. 
'औजाएँ वी कांहतीक छा तृणी। छात्रोआक00 ॥0, 
.. यहाँ तक तो हुई निर्गण साधना-संबंधी चर्चा। अब संक्षेप. 
में दृश्या साहब के व्यवहार-पक्ष की कुछ विशिष्ट बातों का उल्लेख 
अमावश्यक ने होगा। दरिया साहब मे 'सुमिरत का आंगः में यह. 
स्पष्ट लिखा है. कि बह शूहस्थ, जो अपने परिवार के साथ घर में 


श्प््पू दरिया साहओआ 
ही रहता है; परन्तु जिसका हृदय राम से भरपूर है, वह पूजनीयः 
है--बही सच्चा साधु है--- 
जो कोई साधू थूद्दी माँहि राम भरपर। 
दरिया कह घस दास की में चानन की घूर ॥ 
आँहि रास भरपूर का अर्थ यह है कि जिसका हृदय राम से“ 
भरपूर है, राम से ओवग्रोत है। 
दरिया साहब की बाणियों में नादातुसंधान तथा पदचक्र- 
न की प्रक्रिया आदि का वर्णन अवश्य आया है; परम्तु बह 
साफ कहते हैं कि कोई इस चकर में भ पड़े, जन-साधारण के 
लिये यह माग संकटापन्न है। इसीलिये वह बहुत ओर से इंके: 
की चांद फहते हे... 
दरिया दूजे घरस ले संसय सिटे न सूछ। 
राम नाम रटता रहे, सब घर्म का भूल ॥ 
छछ्त चौरासी म्रुगत कर, मालुष देह पाई। 
रास-नाम ध्याया नहीं, तो फिर चौरासी भाई ॥ 
भरता है, रहना नहीं, जायें फैर न सार । 
जन दरिया भय मानकर आपन राम संसार ॥. 
राम-भाम निस दिन रहे, दूजो नाहीं दायें। 
दरिया प्रसे साथ की, में बलिहारी जाये ॥ 
. गीता में “या निशा सर्वेभूतानां तस्यां जागरति संयभीः बाला” 
जो श्लोक है, उसको कितनी सरक्ष भाषा में दरिया मे एक दोहे में. 
कहा है ह ह 
माथा सुसः जागे सबे, सो सूता कर जाम ।. 
दत्या जही जहा दिस, सी जागा. परमाने ॥ 


पंल-साहिश श्पूशू 


जागना तो वह है जो भगवान में जागे। यदि भाषा में ही 
'जगे रहे, वो कहाँ जागे ? इसीलिये सच्चे जागने का अथे दरिया 
साहब यह बतलाते ह-- 
दरिया श्लीता सक्षछ जग, जागत नाहीं कोय। 
जागे में फिर जागना, जागा कहिये स्ोय ॥ 


सास यह जीवन एक जामग्रतू स्वप्स ("छोर ह (१७७) 
है, जागते हुए भी हम सो रहे है। असली जागना तो इस जागने 
में फिर प्रभु-परिचय से ही होता हू 

बिमा पात्र” मिल्ते अध्यात्म की रहस्यभ्षरी बातों को अहाँ- 
तहाँ खोलने से लाभ की अपेक्षा हानि ही होती है। जहाँ जानते 
की उत्सुकता हो, वहीं बतावे, नहीं तो चुप रहे। व्यथे श्रम 
मे करे. ह 
जम दरिया डपदेश दे, जाके भीतर जाय । 
नातर गैला जगत से, बक-बक मेट बकाब ॥ 
अन दरिया उपवेश दे, जाके भोतर प्रेस सचीर | 
गाहक होड़ कोश हींग का, ताको कहा दिखाने हीर ॥ 
जहाँ सच्ची जिज्ञसा है, वहाँ कुछ भी छिपाने की आवश्यकता 
नहीं-«- 
साथ सरोबर राम जछ राग-हेप कुछ जाहि' । 
दरिया पीधे शीत कर सो तिरपित हो जाहँं ॥ 
दृरिया साहब सच्चे साधु और बहुत उच्च कोटि के फक्षीर 
थे। उन्होंने सथी साधुता के सामने सिर कुकाया है और ढयर्थ 
के स्वॉग और आडबम्बरों को बुरी तरह फटकार है | भजन ही 
साधुता का श्राण है, इसे कई स्थार्तों पर पन्‍्होंने बड़ी ही 
- अभाषशाली बाणी में कहा है- - | ' 


श्प्७छ दरिया साहब 


बर्थि। संगी साथ का, अंतर श्रेम अकास | 
राम अले साँचखि मने, बूजे धु'छ विकास ॥ 
दरिया साथ भौर स्वॉग का, करोड कोस का बीच। 
शाम रता साँचा मंता, स्वॉग काहछ की कीच ॥ 
अखण्ड नाम-स्मरण और स्वरूप-चिन्तन को ही दरिया 
साहब ने साधना की आत्मा माना है। यह स्मरण ही भगवान्‌ 
में भक्त का विहार है--ठीक उसी प्रकार जैसे जल में मछली का 
ग्रौर आकाश में पंछी का-« 
मैं तोहिकैसे बिसरू देवा। 
ग़हा बिस्मु सहेसुर हैसा ने भी बंछे सेवा ॥ 
सैस सहस झुख निस-दिन ध्यागे आतम बह्य न पावे। 
चाँद सूर तेरी आरति गावें हिरदय भक्ति न जावे ॥ 
, जन द्रिया यह अक्षय कथा है अकृथ कहा क्या जाई। 
पंछी का खोज भीन का मारग घटवधद रहा समाई ॥ 
इसलिये--ज  # . 7. रु 
दिक्क के आईमे में है तस्वीरें बार, 
जब जरा गर्दन झेकाई, देख की। . 





दरिया साहब ( विहारवाले ) 


दरिया नाम के दो संत प्राय: समकाजीन ही हुए-- एक 
बिहार में इसरे मारवाडु में । बिहार के शाहाबाद जिले में धर- 
कीधा गाँव में एक मुसलमाम परिवार में दरिया साहब का जन्म 
हुआ था। इनका जीवस-काल १७३१ से १८४३७ माना जाता है 
जिसके असुसार इनकी आयु १०६ बे की ठहरती है। इनके सरल 
साल्विक शुद्ध जीवन को देखते हुए यह आयु बहुत लंबी नहीं 
कही जा सकती | दरियाप॑थियों की मान्यता यहू है कि दरिया 
साहब क्षत्रिय-छुल में उत्पन्न हुए थे। जिस प्रकार दादू को दादू- 
पुंथी सागर ब्राह्मण सिद्ध करना चाहते हैं, उसी भकार दृशिया को 
 चरिथापंथी क्षत्रिय सिद्ध करना चाहते हैं; परन्तु उनका यह 
आग्रह स्वयं उनके ही मत के अलुसार सर्वथा अवाब्छनीय है।. 
: ऋहते हैं, दरिया साहब को स्वयं परमपुरुष ने एक साधु के सेष 
में आकर दीक्षा दी थी और इस. दीजा के बाद दी दरिया की 


श्छू्‌ दरिया शाइन ( बिद्ञखाले ) 


स्थिति पलट गयी और इनके जीवन की घारा परमात्मा की और 
मुझ पड़ी । 
दृरियापंथी दरिया साइब को कबीर का अधतार मानते है। 
इनके पंथ में एक विचित्र प्रथा यह है कि ये लोग खड़े हुए कुक 
कर गालिक की बंदगी करते हैं. जिसे थे 'कोशनिश' कहते हैं. और 
फिर माथा टेककर 'सिरदा? ( सिजदः ) करते हैं। हृशएक साधू 
शक मिट्टी का हुकका और पासी पीने का भरुका अपसे पास 
रखता है चाहे उसे उसकी जरूश्त हो या न हो। पिद्दाश में इस 
पंथ के बहुत संत हैं और कई स्थानों पर इसकी गदियाँ भी हैं। 
सतगुरु का आश्रय लेकर सवसागर तर जाने का संवोत 
दरिया अपने अन्तर में कुरल करनेवाले “हंस” से कर रहे हैं. 
7 दरिया भव जा जगम है सतगर करहु जहाज । 
तेहि पर हंस घढ़ाह के, जाय करहु सुखराज ॥ 
सतरशुरु के श्रीमुख से श्राप्त खततनाम ही साधक के श्राण का 
आधार है-- ््््ि | 
सततनाक्ष मिजु सार है, भर छोक के जाय। 
कह बरिया क्षतशुरु मिले, संसय, क्षकफछ मिल ॥ 
जाके पँजी मास है। कब मे होखे हानि। 
. भाम बिहूना साचवा, जग के हाथ विकानी॥ 
, इस भाम-अम्तत नहिं' चारयो, महिं पाये पैसार । 
:... कह दरिया जग भरूुशयो, इक सास बिना संसार ॥ ह 
माला, छापा, तिलक आदि का साधना में कोई महत्त्व नहीं . 
है, भदस्व की एकमला वा्तु है भामस्मस्क । यहां मोमस्मंरण 
 कदय का! पुर) प्रीछ्ि #६ जगत के साथ ऐगी वाहिएं«- | 
सुसिरनः सत्तनाम गति, गेमओीति चित छा ॥ 
बिना सलाम नहिं आधिहों, सिथों जनसे गैंवाब के - 









संतनसाहित्य.. ' 9६७ 


जिस प्रकार घट-घट में प्रभु विज रहे हें, उसी प्रकार घट-घढ 
में नाम? की स्फूर्ति भी स्वतः हो रही है| (रा और 'म! की दिख्य 
कीड़ा हृदय-कमल में अखरुड रूप से स्वत: हो रही है। आवश्यकता 
इस बात की है कि साधक अपने हृदय के अन्दर पैठकर सास की. 
इस कीड़ा का अवलोकन करे, उस सर्वध्यापी नाग में डूबे --- 
जैसे . तिछ में फूछ जो, बास जो रहा समाय। 
ऐसे सबद सजीनवनी, संच घथ् मुरतति दिश्लाय ॥ 
. जिस प्रकार तिल में तेल और पृष्प में सुगन्धि है, उसी प्रकार 
'सजीबग शहद? रात सब घट में व्याप रहा है, केलि का रहा है | 
सभी निर्मुशिये संतों की तरह दरिया साहब में भी (वितावसी' 
के अंगः में कंचन और कामिनी के फंदे से बचकर भजन में लगते 
का आवेश किया है-« 
कमक कामिनि के फद से, कलंचरी सन छपदाय । 
कक्विनकलपि जिय जाएहे, मियां जनस रवाय ॥ 
भातु-पिला-घुत बाँधया, सब मिल करें पुकार । 
अकले हंस भलि जातू है, कोह नहिं संग छुडार ॥ 
देसी अवस्था में हढ़ विश्वास के साथ मजन में लगना चाहिये 
ओर एकमात्र नाम! में ही प्रीति और प्रतीति रखकर प्रश्षु के 
स्मरण के आननद में डूंजना चाहिये। वह प्रभु बहुत ही पास है, 
अपने ही भीतर है, न जानने के कारण हस उसी प्रकार भरमते 
और भटकते फिरते हैं...-जैसे मृत अपनी नाभि में की कस्तुरी को 
ने जानकर यहाँ-बहाँ छसकी खोज में दौढ़ा फिरता है।.... 
।.. अंजन भरोसा एक बंक, पुक 'जास बिस्वास | 
.' झीति प्रतीति इक नाम पर, (सौह) संत घिवेकी दास ॥ 
:... है खुसमोह पोस में, जानि परे महिं. सोय। 
अरस कगे भदकत फिरें, तिरथ-बरत सब कोय ॥ 


६ १ दरिया साहब ( बिहारवाले ) 


उस परसपुरुष को अपने अन्दर ही खोजना चाहिये। सब 
कुछ इस घट के भीतर ही है, जोग-जुगत के साथ “उसे? खोजना 
होगा । पंडित, ज्ञानी, सुनि उसका पार नहीं पाते, बेद्‌ उसकी 
अहिसा का बखान नहीं कर सकता, केवल अमुसान लगाकर चुप 
हो जाता है-«« 
दरिया तथ से नहिं जुदा, सब किछुं सन के माह । 
जोग जुगत सो पाइये, बिना झगति किछ नाहिं॥ 
जछे बृच्छ जोड़ पुरुष हहिं, मिंदा अजर अमान । 
आुभिवर थाके पंढिता, बेद् कथहिं. अनुसाम ॥ 
सबदः को अपने अन्तर भ्ीतिपूषंक सथने से ही उस समरथय 
साहिब के दीदार के दर्शन होते है जिसकी अगम अपार शोभा 
का कोई वर्णन नहीं कर सकता । यही तो प्रेम का तत्व है ज़िसे 
कोई बिरला प्रेमी ही अलुभव कर सकता है । जिस प्रकार एक ही 
बृच्त की अनन्त शाखाएँ फैल जाती हैं, उसी प्रकार मूल में एक,ही 
प्रभु का यह सारा प्रा है और फिर अन्त में उसी 'एक' में 
सबका क्षय हो जायगा | 
लेगा पंथ की. खैड़ि यह, बे बिरला कोह। 
संत साहिब समर्थ हि, दरिया सबद बिलोह |... ॥# ४ 
सोभा. अगंस अपार, हंस बंस सुख पावेही |... 
कोइ शामी:करे विचार, मेस तत्त जाके बसे.॥ 
गुके सो अनंत, भी, फूदि शारि- विस्तार । 
अंत हैं. फिर एक है, ताड़ि लीज निश्ञसार ॥ 
शाह! से परीचिया होने के बाद साधक की 









पचित्र झिलि | । 
' ही जाती हैँ | हेंह धुन लगाकर दर अपक्षा हप मे से गरणते हुए. 
अमृत का पान कर आाला-विशोेर हो जाते है और उसकी यह - 
स्थिति कहते-छुतते नहीं बनवा--हुछ विचित्त-सी उसकी दशा है-- 





संत शाहिष्ण कपडे 


जमी सतत अम्ृत्त पिथे, बेखहु सुरति लगाय । 
कहत-झुमत नि बनि परे, जे गति काहु छब्ताय॥ 
सुधा अञ्न परिसल झरे, छिरकहिं बहुत सुखारि। 
बुधा. बहस दीदार में मिटा ककपना झ्ारि ॥ 
वेबाहा के सिकन सो, नेव भया खसहाऊू। 
बिक भन भरत मतबक हुणा, गूं गागहिए रखाक ॥ 
यह स्मरण रखने की चीज है कि द्रियापंथियों में यह 
'बेयाहा!! शब्द बहुत ही रहस्यपण हं-जिसमे साई! के माम का 
संकेत है तथा उसके दर्शन की अल्मस्ती भरी शराब लबालब 
भरी है। 
परमात्म | का साग बहुत ही सरल और बराबर है, हमारी 
अम्शरृष्टि ही नहीं खुलती, उस पर जगत का पदां बड़ी बेरहमी से 
पड़ा हुआ है, इसी कारंण हम सप्या मार्ग देख नहीं पाते | अंधा 
यदि म देख पाये, तो सूरज का क्या दीप ९ 
है सगु साक बराबरे, संवा छोचन भांहि । 
कवम दोष मु सालु कहे, आगे सूकझ्षत्ष साध ॥ 
इस पथ में साधक ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है, त्यों-्व्यों उसका 
- शरीर, मन, भाण, आत्मा निर्मल होता जाता है और बह स्वामी 
के अधिकाधिक समीप होता जाता है--- 
: पहिछे गुब॒ संबकर हुआ; 'बीमी मिसरी कीर्द । 
ह मिसरी से कर्दा भया, यही सुधागिन चीरह ॥ 
गीता का 'सवभूतस्थमात्मा् सवबभूतानि चांस्पनिः का किल्ष 
. अनभतिपण शब्दों में दरिया ने उसारा किया है... 
वृश्यि-दिक वृस्थित है, पता अपार 
7५ स्ष महूँ तुम तुस | सभे, उासिवारक 


!. 0.0. अम्याजतकमच पन्‍्डसत्ककअ समपातछदमी, 





बाबा धरनीदास 


बाबा घरनीदास का जन्म बिहार प्रान्‍्त के छपरा जिले में 
भाँकी गाँव में संबतू १७१३ विक्रमी में हुआ था । जाति के ये 
श्रीवास्तत्न कायरथ थे । भमाँकी गाँव अब भी सारत जिले में 
बलिया जिले के प्रव घाघरा नदी के उत्तरी किनारे पर है। इन 
की दो रचनाएँ प्रेस प्रभासा और “शब्द प्रकाश! हस्तलिखित 
रूप में हैं। इनकी बानियों का संभह बेलवेडियर प्रेस से छपा है। 
कहते हैं, घरनीदासजी मॉँकी के एक जमीदार के घर 
दीवान थे । एक दिन भगवश्रित्तन में इतने लीन हो गये कि 
पासी भरा हुआ लोट जो पास स्का हुआ था-«पन्‍्दोंने कागज 
और बस्ते पर ढलका दिया। बहुत पूछने पर बतलाया कि पुरी . 
धास में आरती के समय जगन्‍नाथजी के कपड़ों में आग लगाई 
थी जिसे बुफाने के झिये मैंने ऐसा किया । पीछे पुरी आदी 
भेजकर जब आँच करायी गयी, जे पता चला कि वास्तव में वहाँ ... 


संत साहित्य २६४ 


उक्त प्रकार की घटना घी थी और बाबा घरनीदास की ही 
आकृति के एक महात्मा ने आकर उसे बुझाया था । इस घढना 
के बाद घरनीदास ने दीवानी छोड़ दी और प्रभ के दीवाने 
होकर घर पर ही साथ भेष में रहने ढगे । उस घटना का स्मसण 
करके कभी-कर्ी फह बढते थे--- 
अब भोहे राम मास सुचधि आईं। 
लिखनी ना करों है भाई ॥ 
गाँव के पास ही एक कोपड़ी छालकर रहते थे । चन्ददास 
नामक एक साधू से इन्होंने यृहस्थाश्रम में दीज्ञा ल्ली थी और भेष 
लेने पर साध विनोदानन्द की गुरु रूप में वर्ण किया । गरुदे 
विभोदानम्द का उल्लेख इम्होंने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ 
किया 
गंगारनान, अगवदभजन तेथा उपदेश-दाल यही एकमान्न 
इसकी जीवसचयों थी। सादा जीवन ब्रृद्धावस्था तक इसी प्रकार 
चल्वा रहा | एक दिल ये अपने शिप्यों फे साथ गंगा और घांधरा 
संगम पर गये और वहीं जल पर एक चादर विछाकर बैठ 
गये । कुछ समय तक तो सबने इन्हें पूरव की ओर बहते देखा; 
किम्त दूर चलते जाने पर एक ज्योति-पुजमातर दिखल्ाायी दिया और 
फिर बह भी छपर उठकर आकाश में ज्षीय हो गया। 
- अपने सेंभ्वन्ध में इन्होंने लिखा है 
। जग में कायथ जाति हमारी । 
' भावी है माला-तिछक हुँसाका परसारथ शोहवारी ॥ 
.. भाग रतन की भरो खजानी घेरे सो हृदय कोहारी । 
- है कोई. परसमहार पियेक्षी वारंबार पुकारी || 
अपनी साक्षसाल जगाली, जमा-छरव यही पारी । 
अभु अपने कर कागज मेरो, छीजे. समुक्षि सुधारी ॥ 


हू बाबा धरनीदास 


अपने इृष्टदेव का ये बाल-गोपाल के रूप में स्मरण करते 

श्र (8 काया-संब थी पदक का भी उल्हाख इन्होने मार-ार 
किया है । किस भाव-भगति के साथ प्रभ की सेवा में लगे हैं, उन्हीं 
के शब्दों में सुनिये--- 


एक पिया मोरे संत माल्यों, पतिश्रत ठार्मों हो। 

अबरो जो हक समान, तो तून करि जानों हो ॥ 

जहँ प्रभु बेसि. सिंहासन, आसन डासब हो । 

तहवाँ वेलियाँ डोलपुबों, बड़ सुख पहलनों हो ॥ 

जहूँ प्रभु, करहि. लवासन पौदहठिं जासन हो । 

कर ते पग सुदरइबों, हृदय सुख पहनी हो ॥ 

धरती प्रश्ु॒ घरनाक्षत , निर्ताई अचहनों हो । 

सनमुख रहियों में टाढ़ी, अंत नहिं जहबों हो ॥ . 

धवेतावमी! में उन्होंने गर्भ-लीला का बड़े विश्वार से वर्णन 
किया है. और गर्भ काल में की हुई प्रतिज्ञा का स्मरण कराया 
के और अंत में कहा है-- ! 
.. साबाऊ संत दाया चितवनी खिताया 
भरनिदास भाग्रा संरत शाम शांयां ॥ 


भगवान के बिरह में घरमीदास' किस प्रकार उदास है-« . 


भू कंत दरस बिलु बाबरी ।... 
मो तन व्यावे पीर औतस की सूरुख जाने जावरी ॥ / 

' पसरि गयो तह प्रेम सारी संक्ति चिसरि गंयो वित चावरी। 
 शोजन अवन सिंगार मे भाये कुछ कर्तृति क्षाव ही ी। 

खिल-खिल उठि-डंदि पंथ निद्ारी, बोरेजआार पंछितावरी । 

सैन ने अंजन नौंदू न छागे, -छागे दिवक्त विभावरी ॥ 


बंत-साहित्य १६: 
देह बच्चा कु कहुत न जावे, जसू जछ णोछे बाव रे । 
घानी धनी अजहूँ पिय पाजों, तो सहजे अनद्‌ ताप री॥ 
उसी भहबूबः को संबोधित कर धरनीदास कहते हैं... 

मैं आलिक महब॒ध तू दरसा । 
शेगर तोहि जहान जहरतसा । 
देहु दीवार विछासा थुूद्दी। 
मातर जावे विनसि बढ देही ॥ 
अपनी ओर देखकर घधरनीदास गले जाते है, परन्तु प्रभु की: 
ओर जब दृष्टि जाती है, तो कृतकृत्य होकर नाचने लगते हैं «« 
में निशानियाँ शुब नहीं जाता। 
पक श्री के हाथ बिकानां ॥ 
क्ोह अभय पवका में अति कच्चा । 
में झा मेश साहब सच्चा ॥ 
मैं ओोठा भेरा साहइय परा। 
में कायर मेश साहथ सूशा ॥ 
में भरत सेशा प्रभु शाता। 
मे क्रिरपिन मेरा साहब दाता ॥ 
. धरती सत्र भाती पक ढोऊें। । 
| सो प्रश्चु जीबी में मरि जाओ ॥ 
संसार में जीवन उसी का घन्य है जिसने प्रभु के चरणों में 
प्रीति छोड़ी और उस भाशुके आत्म के हाथ से इश्क की 
शराब पी « | हे 
जग में सोई जीवनि जिया । 
जाके भर अनुराग सपनो, मेंस पियाफा पिया ॥ 


१६७ बाबा भुर्ीदात! 


यह प्याला पीते ही प्राण पुकार उठते हैं... 
अजहूँ मिक्की मेरे भाण पियारे। 

दीनदयाक कृपाल कृपानिधि करहु छिमा जपशाध हमारे ॥ 

कछ ने परत भत्ति ब्रिकल सकछ तस गेन सकल जमु बहुत पनारे । 

मांस पची अर रक्त रहित भे हाडू दिनहूँ दिन होत उचाएे ॥ 

नासा नेन सूचन रसना रस, इन्दी स्वाद जुदा जमु हारे। 

दिवस दसो दिसि पंथ निहारति शति विद्वान गनत जस तारे ॥ 

जो दुख सहत कहत न बनस सुख अंतरगत के हो जाननिद्दारे । 

घरनी जिय' प्िलमिक्ित दीप ज्यों होत अंधार करो पजियारे ॥ 

धरनीदास ने. 'कफहरे! पर तीन स्थानों में पद कहे हें। 
अलिफनामाः और पहाड़े पर भी उपदेश लिखे हैं | उनका 
'बारहमासा? घपदेशों से भरा है-उसमें प्रकृति के सोंद्य का कहीं: . 
नाम नहीं। उससे मिलन का आनन्द और विरह का संताफ 
उमा पड़ता है। 


गरीषदास की लो 


शरोहतक-हरियाने के ऋम्गार तहसील के छुड्ानी गाँत्र से 
बैशास शुक्षा पूर्णिमा सम्बत्‌ू १७७४ को गरीबदास का जन्म एक 
जाट परिवार में हुआ था। घर में खेती-बारी होती थी । गरीब- 
वास आजीवन गृहस्थ ही रहे और गहस्थाश्रम में ही साथु-जीवन 
'उयसीत करते हुए ६१ बष की अवरुथा भें भादों शुक्का २ सम्बत्‌ 
९८३४ को शरीर छोड़ा । इसके चार लड़के और दो लड़कियाँ थीं । 
के लोगों का कहना है. कि गरीबदास' की महासमाधि के बाद 
इनका एक पुत्र गही पर बैठा और कुछ क्लोग यह कहते हैं. कि 
इसके शिष्य सलोत्जी ने गद्दी पायी । आजकल तो प्रथा यही है 
कि पुत्र ही गही पाते हैं । 
. कहते हैं, गरीबदास को स्वप्स में कभीर ने गुरुमुख किया 
“था। इनकी साखियों में गुरु-रूप में कबीर की ही चचा बड़ी अद्धा 
'और भक्ति के साथ आती है। इनके पंथ में बहुत लोग हैं. और 


२६६ गरीबदास की. की" 


हरियाना-रोहतक-हिस्सार, तथा गुड़गाँवा के जिल्लों में कई स्थानों में 
इनके शिष्य मिलते हैं. जो अपने को गरीबदासी कहते हैं । इनका 
वंश भी अभी चल रहा है। गाँव छुड़ानी में फागुन सुदी दसमी.. 
को एक बहुत बड़ा मेला गरीबदासियों का लगता है। 
गरीबदास के सम्बन्ध में कई 'वमस्कार मिलते हें---अकोल में 

पानी बरसा देना, जेल से छूट आना, मरे हुए व्यक्ति को जीवित: 
कर देना इत्यादि | रोहतक जिले के एक साहकार का लड़का, जो 
पीछे जाकर संतोषदास कहलाया, गरीबदास के चरणों के आश्रय, 
सें शाधू होने के लिये आया। गरीबदांस ने उसे स्वीकार कर 
लिया । परन्तु, कुछ ही दिनों के बाद उसका पिता आया और 
गरीबदास की भक्या-बुरा कहने लगा। गरीबदासजी चुपचाप 
सुनते रहे, अंत में उसने कहा कि यह तो तुम्हारा शिष्य भरना, . 
परन्तु इसकी युवती बहू का क्या होगा ? गरीबदास ने बड़ी शानि 
से उत्तर दिया--यह' मेरा भाई, वह मेरी बहिन! । कहते हैं उस 
युवती बहू को भी घर-गृहस्थी से बैराग्य हो गया और बह भी: 
अपने पत्ति के साथ बाबा गरोबदास के भरए!। मे रहने लगी। 
.... गरीबदास के पहले का जामा, यैँवी हुई पगढ़ी, घोती, जूता" 

और लोटा-कदोरी वद्य परद्ंग इनकी संमाधि के स्थान में रखा 
हुआ है। बंदसा भें गरीबदास मे अपने इष्टदेब का इस प्रकार 
ध्यान किया है--« ० हम 

निराकार. निर्विषर्य, कालू-जाछ « भ्यन्म॑जन । 

: निर्केप॑ तिज निगुर्ण, अकछ अमूपे, धुन धुमं॥ 
सोई सुझ समा, संकक संगाना विश्व कै। 
काजल हिरखार इर दर्स, वेषरबाह अयाष् है॥ 

पर वाह चहिं सकते है... 5... 





संत-बादित्य 2७७ 


हिरस्वर का शथे है हिस्ण्यमय। सुरत के द्वार उस हिसण्यमय 
निशकार निर्विपय निर्लेप साहब के अनूप रूप में लय होकर 
'सद्रप होनेयाले संतों में गरीबदासजी का बहुत झँचा स्थान है। 
गरीबदास की चेतावनी और संतों छी तरह कर्कश-कठोर 
बड़े मीठे ढंग से इन्होंने समझाया है--« 
नी की इक बूंद सं शाज बनाया जीप । 
अंदर बहुत अैदिस था बाहर जिश्षरा जीव ॥ 
पानी की इक भद सू स्ाज बनाया सॉँच। 
शखनपहारा राखिया जहर अशिनि की आँच ॥ 
उरघमुखी जब रहे थे तक्ष सिर तापर पाँव । 
शब्नहारा राखिया जठर अभिनि की छांव ॥ 
घूओआँ कान्सा धौरदर बालू कीनसी भीत। 
उस खाविंद फू बाद कर भदहुछ बनाया सीत ॥ 
यह अल मंजन कीजिये रे धर बारंबार | 
साई से कर दोक्षती पिश्षणए जाय संसार ॥ 
बाहामन्यठऊ में रस रहा तेश संगी सोय । 
बाहर भरमे हानि है अंतर दीपक जोय ॥ 
लित के अख््र चाॉदना कोटि सुर ससि-सात | 
दिल के पग्दर देहरा काहे पज पशान॥ 
फिछमिक्त वीपक तेज के बसों दिसा दृरहाल । 
सवार की सेवा करें पाने सक्ता-माल॥ 
:। बैेत शक्कर तो चैतिगे कूके संत सुभेर । 
' चौराती कू जात है पर सके तो फेर ॥ 
भह संजम सैज्ञान कर यह सन यह बैराग | 
ह बन बसंती कित ही रही छग बिरह का बाग ॥ 
संक्षेप में भावाथ यह है कि एक बू द से साई में इस काया को 


ज्छ१ गरीबदास की शो 


गाढ़ा । उसने गर्भ की जठराग्नि में इसकी रक्ता की । बहाँ उसे प्रसु 
का मिरन्‍्तर दशन होता रहा। वहाँ इसने प्रभु से प्रार्थना की कि 
मुझे इस अग्नि से मिकालिये, तो में अतिदिन आपका ध्यान- 
इमरणु किया करूँगा; परंतु बाहर आते ही जगत की माया से 
प्रेश्ति होकर वह अञ्जु को बिसार बेठा। यही सो सारी विपत्ति 
का मूल है। परन्तु जब भी मलुष्य चेत सके, चेत जाना चाहिये 
ओर वह चेतना क्‍या है--इसे सभी संतों की तरह गरीबंदास ने 
भी कहा है---बह है हरि-स्मरण ! यदि स्मरण की लो जलती रहे 
'तो कया महत्ता और कया जंगल--सब समान है। गरीबदास ने 
बार-बार कहा है कि इस काया के भीतर ही हंस” कुरेल कर रहा 
है। उससे परिचय करना चाहिये | आनंद्‌ के लिये इसके 
अतिरिक्त और कोई उपाय है. नहीं। 
इस' 'परिषय? के लिये सतगुरु के चरणों का एकांत आश्रय 
'अनिवाय है। गरीबदास ने अपने गुरु के संबंध में कहा है*«. 
पस। सतगर दस मिला, बेपरवाह अवंध।, 
' परसहस प्रण पुरुष, रोम-रोस रवि-्चंदू ॥ 


ऐसा सतगर हम मिला, तेजंयुज का जंग। 
क्षिकमिल भरअहूर है, रूप रेख नहिं रण ॥ .. 


पैसा सतगरु हम मिछा, खोले बंझ कपाद।. 
जग भूमि में गस करी, उतरे औषर घाट ॥. ... 
किया सनगश हस शिणा; भारी गाँसखी . सैस । 

रफ्शोस से दाजती, पलक नहीं है चैन ॥ 


के 
है 


' सा सतगयर इस मिला, भंगसागर के मंद |... 
.... नौका शांय चदाब कि, ले सके कि ठोदि # 


संत-शाहित्य॑.* २७३: 
सतगुरु की महिमा में पूरी सो साखियाँ गरीबदास ने लिखी: 
हैं जो एक से-एक सुन्दर हैं. और उसके अलुशीलन से पता चलता: 
है कि गरीबदास की गुरु के प्रति अगाध भक्ति थी। 
गुरूपदिष्ठ रामसास मंत्र से ही शिष्य का बेड़ा पार हो जाता है 
ऐसी संतों की मान्यता है। इस 'रामनामः में, जो गुर्मुख से प्राप्त 
होता है, एक विल्क्षण विद्युत्‌ शक्ति होती है जो एक क्षण में ही 
साधक को छुछ का कुछ बना डालती है। अजपा जाप के हारा 
मामस्मरण का जो रस है, उसे बिरले ही लोग जानते हैं. और 
जिसने एक क्षण भी वह आनन्व पा लिया, उससे फिर बह नासा 
छूटता ही नहीं। जिस प्रकार हमें साँस क्षेसे में अमर महीं पड़ता, 
उसी ग्रकार नामस्मरण भी अनायास होता रहता है...जसके लिये 
कोई अयास था चेष्टा नहीं करनी पड़ती। मंत्र में एक दिव्य चेतना 
था जाती है, जो साधक के समस्त मन-आाणु को आत्मसात्‌ कर 
लेती है। अजपा जाप पहले साँसों के द्वार ही शुरू किया जाता 
जि का के * 
है; फिर बह और भी सूक्म होकर प्राणों की गति या धड़कन के 
साथ मिल जाता है और फिर बह सूक्मतम होकर स्वतः स्कुरित 
होने लगता है। रजब मे अजपा जाप की परिभाषा थों की है-- 
सरिर सबद्‌ अर साँस करे, हरि सुमिर्त सिह धोंष । 
जन रालब आलम जंग, अजपा इसका नॉंब॥। 
सन पवत अस सुरति को, आतम पकड़े जाप । 
रज्जब ले तंत्त सो, थों ही अज्ञपा जाप।॥ 
' प्रुष से भरे शो मानवी, बिर॑ सो भजे सो देव । 
.... जीव सा जयै धो ज्ोति में, रू्जब साँची सेव॥ 
. घसमदास्तियों ने इंस अजपा जांप की परिभाषा यों की है--- 


श्छ३.- गरीबंगश की से 


जाप अजपा हो सहज धुन परखि गरु गम धारिए । 
भमत पवन सिंशकर शब्द मिरखे कर्म सन्मण सारिए ॥ 
होते धुन शसना बिना कर साझ विन भिर्वारिएु । 
शब्द-सार विदेह मिरखत जसर छोक सिंघादिए ॥ 
दादू ने तो नामस्मरण की प्रीति को इस प्रकार बखाना है--- 
सुंदरि कबएँ कंत का खुख सी नाउे न केह । 
अपने पिय के कारने दाकू तन सब देह ॥ 
अथीतू पत्नी अपने परत्ति का साआ सहीं लेती--पति का नाम 
बसके शरीश्मन्आाण-आए्य से पुल हज स्मंण करता रहता 
है। ठीक इसी प्रकार संच्चे स्मरण करनेवाले को भोमेश्मरेण! 
करना नहीं पड़ता | ाम तो. उसका प्राएं है और उसका सतत 
स्मरण स्वतः उसकी हृद्य-गुफा में होता रहता है । 
गरीबदास से नामस्मर्ण के संबंध में कहा है--- 
खमर अनाहद नाम है, निरभ्रय अपरंपार | 
रहता समता रास है, सतशुर चरन,झुददौर ॥ 
बिग रसनों छे बंदंगी, बिन 'चंस्मों दौदार। 
विन सरवन बानी सुन, निर्मेछ त्त मिधार ॥ .. 
संकक वियांपी सुरत में, मन पंव्गों गद्ठि राख । 
शेमं“रोंस छुनि द्ोत है, सतंशुर्ध बोलें साख।॥॥ 
' क्षमता अनाइद भूमि है, जदाँ मोम का दीपवे 
पक पलक बिल्लुरै नहीं, रहता नैनों बीच॥ 
मास बिना क्या होंते है, जप-तर्प संजम ध्यान) ' 
 ओहिंर भरमे माचेवी,. भंभि-अंतर में जानता 
मे स्परण का सहज-्वरूप प्रंगंठ करते हैँ...... ह 
पुमिर्य दब ही जानिये, उब शैसनरींस धनि हींय | 


ध्ट 


पेज कप्तल मे बेटे करिं, झोछा कि सीख कक 





हु। १+ 


र्य कय 


संत-लादिस्य श्छ्छः 


छन्तर में जो अनाहत ( अनहद ) ध्यमि होती है--जो कभी 
मेष गरजने की-सी, कभी मदंग बजने की-सी, कभी घु घर बजसे 
की-सी और कभी वंशी बजने की-सी होती है, उसके फ्ानस्द 
उहलेख गगैबदास ने थों किया है--« 
गगन गश्ल घन बरपहीं, बाजे अगदहद तूर । 
के लागी तब जानिये, सम्पुस्त सवा हुजूर ॥ 
रगम गरज घन्र बरपहीं, बाजे दीशव नाग)! 
जगरापुर आसन करे, जिनके सते अग्राथ ॥ 
जिस प्रकार वेश्या अपनी उम्र छिपाती है, जिस प्रकार 
सती रुत्री अपने मोपनीय अंग को छिपाती है, उसी प्रकार भक्ति 
को छिपाकर रखना चाहिये, कहीं अरगह ने हो जाय, कहीं कोई 
जात मे लेन ह 
जैसे माता गे को, राखे जतन बनाथ | 
केस छगे तो छीन है, ऐसे भगति दुराव ॥ 
शक्ति के अंग! में गरीबदास ने धर व-प्रह्ाद से लेकर कबीर 
रैदास, पन्ना और पोषा आदि संतों और भक्तों के साम का 
उल्लेख किया है तथा दुह्हाई भरी है । | ह 
ली! का साधारण अथ है. दीपक का जागता हुआ प्रकाश । 
दीपक में तेल भर दिया जाता है, बसी डाल दी जाती है और से 
एक बार 'लेस' दिया जाता है, फिर जब तक दीपक में तेल है, बत्ती 
बली हुई है. और बाहर, के आँधी-तुफान से वह सुरक्षित है 
तक बहाँ प्रकाश बना रहेगा, लो जलती रहेगी। प्यास इस बाल 
का रखना होगा कि तेल समाप्त न होने पावे, बत्ती बुझने ने पाने । 
ओर ज़्ों खखरब दीप की बात है वहाँ तों सतत सावधान रहता 
ही पढ़ेगा। एक क्षण की जिाएमि में दीपक के ते के जाने शौर घोर 
अंधकार के घिर आने की आारशंद्वा 7 । | 


श७५ू, गरीबदास की लो 


अंतर की लो” के संबंध में भी ठीक यही बात है। वहाँ भी 
सतत सावधान रहना पढ़ता है। एक पल के किये भी उृत्ति 
बहिमुख हुई नहीं कि सब कुछ मिदा । मन, प्राण, चित्त, बुद्धि, 
आत्मा सभी के सभी भगवान्‌ के स्मए्ण में डूब जायें, पहीं उस 
परम विव्य-स्पर्श की पावन अमुभूति में छके रहें....यही अखणड 
जागरण है--यही है संतों की भाषा में 'ती' । 

गरीबदास ने इस लौ के संबंध में अपने असुभव को बड़े ही 
सजीले शब्दों में ठयक्त किया है-- 


के छागी तब जानिये जग सूँ रहे उदास । 
सास रहे निर्मय कछा हरदम हीरा स्वाॉँस ॥ 
ले छागी तथ जानिये जग सूँ रहे उदास । 
मास रहे निरहंंद होथ अनहृदपुर से बास ॥ 
के लागी तथ जानिये हरदम नाम उचार। 
एक सन एके दिसा सॉई के दरबार ॥ 
के कागी तब जानिये इरत्‌स नाम बचार। 
एके धन एके दिशा सभा रहे दरबार ॥ 
गंगन गरज भाठी छुए हीरा घंटिक सार । 
ले कागी तब जानिये बतरे नहीं खुमार ॥ 
गगन गरज घन बरपही दासिनि खिसे अखंड । 
दास गरीब कबीर है सकक दीप नो खंड ॥ 


लौ की खुमारी एक क्षण के लिये भी नहीं उत्तरती--«यह वह 
नशा है, जो आठ पहर चॉसठ घड़ी बना ही रहता है और इस 
नरो में चूर संत फिर संसार के कोल्लाहल में नहीं लोटता--बह 
उसी में अहर्निश छका भत्षमस्त डोलता रहता है | बस मशा---- 
अमल? के संबंध में स्वयं गरीबदास ने भाया है--- 


संत-साहित्य २७६ 


में जमकी निज नाम का, सद्‌ खूब शुवाया । 
पिया पियाछा प्रेम का, सिर साँटे पाया ॥ 
रंगमहलऊ में रोसनी, शसमते से मैछा। 
परसा दाम गरीब है, सतयुर का चैका ॥ 
इस भशे में कूमते हुए, इस दिव्योग्माद में समदम/त गरीबदास 
के 'रंगमहल? की माँकी लीजिये---- 
बंगछा अजब बना है खूब, जामें पारमहा महयूब ॥ टेक ॥ 
आगे नौ छख्त पाछुर नाले, धश्मानन्द रिश्ा्े । 
तेजपंज की सुन्दर नारी, शमहद मंगल गाणें ॥ 
पीतास्बर फदरातु तासु के, सह बस्तर साऊें । 
एक काम्ह औ नौ छल्ल गोपी, बंगले सार्हि बिराजें ॥ 
चंद सूर दो अधर चिरागा, हुकुसी पौन भी पानी । 
सकर संत जी स्कलछ साहबी, धंगछे माहि शितानी ॥ 
पाँचों लत खबास खरे हैं, हाजिर माजिर जाके। 
विरफोक्षी का राज रसातछ, क्या कौढ़ी धज छासे ॥ 
सब्र रतनन का रतन नाम है, वास रतन फू जाने। 
. इन्दु का राज काग की मिप्ठा, जासे उछदा तामे ॥ 
हीरा मोती जवाहिर ता, पारस पह्छे न बॉधे । 
सब्द सिंध खिंतासन साइव, सुर गमन के लाधे ७ 
सिंतामन पर परमेसर, द्विरदे भाहि बिराजे। 
गरीबदास वाहीं के सेने, जाका अधि शंजे ॥ 
हंस पद को ध्यानपू्क पढ़ने से संतों के अन्तर के आत्त;पुर 
का एक बहुतही भव्य सुन्दर दृश्य सामने आ जाता है। और 
फिर उस लीक में अवेश हो जाने पर यहाँ का सारा रसरंग 
फीका सालूम पड़ता है | 28 


तुलसी साहब का छुरति-योग 


तुलसी साहिब जिन्हें लोग 'साहिबजी” भी कहते थे, दक्षिणी 
ब्राह्मण थे। ये पूना के थुवशज थे और नाम था श्यामराव। इनकी 
इच्छा न होते हुए भी १६ वर्ष की श्रवस्था में पिता ने इसकी शादी 
कर दी ; परंतु मन ही मन इन्होंने अह्वाचय का ब्रत ले लिया था 
ओर विवाह हो चुकने पर भी अद्याचर्य से ही रहे । इसकी पत्नी 
बहुत ही पतिपरायण सती-साध्वी ख्री थी। उसने शपनी सेवाओं 
से इन्हें प्रसन्‍न कर लिया और एक दिन उसमे ३ ] 
पुत्र की इच्छा प्रगठ की | तुलसी साहब पा इछा की 

. सह स्वीकार कर लिया और दस महीने बाद वम्पाति के पुत्े- 
. रत्न भी प्राप्त हुआ । " ह 


रे ्ाभिये का या दिन | मर दल 








संत-साहित्य श्छ्द्द 


निराश होकर घसने अपने मेकले राजकुमार बाजीराव को गदी 
पर बढाया। श्यामराव कितने ही चषे जगलों-पहाड़ों की खाक 
छामने गहे | और फिर अल्लीगढ़ के समीप हाथरस में स्थायी रूप 
से साधुमेप में रहने लगे ओर सत्संग जारी किया | 

घर से मिकलमे के बयालीस व बाद बितृर में इन्हें एक बार 
अपने छोटे भाई बाजीराव से मुलाकात हुई। 'सुरत विलास' में 
इसकी चचो आयी है। बाजीराव ने इन्हें गज्य में पुनः लीटा ले 
जाने की बड़ी-बड़ी चेष्टायें कीं; किंतु ये राजी नहीं हुए और 
चुपचाप वहाँ से खिसक गये । 

संबत्‌ १६२० के लगभग इनका जन्म हुआ था और क्रभग 
अस्सी बषे को अवस्था में जठ सुदी २ संबत १८६६ में इन्होंने 
शरीर छोड़ा । इसका “घट रामायण बहुत ही प्रामाशिक गंध है 
जिसमे स्पष्ट शब्दों में आपने स्वीकार किया है कि पूवे जन्म में आप 
ही गोस्वामी तुलसीदास थे । संभव है यह बात इनके शिष्यों मे 
पीछे से जोड़ दी हो; क्योंकि इन्होंने एक स्थान पर कहा है किल्‍-« 

शम राखन की जुदू बढ़ाई, सो में नहीं कीन बनाई ॥' 

हाथरस में अब भी इनकी समाधि है | 

तुलसी साहंब से अपसे गुरुदेंब का गुण तो गाया है; परंतु 
पता नहीं चलता कि इन्होंने किससे दीक्षा सी थी। एक सवाल 
पर उन्‍होंने इतना लिखा है--- 

पुछसी संत दयाछ, निज निमाह सी की कियों | 
। लियो सरन के मार्हि, जाए जन्म फिर कर जियो ॥ 
. मक्िक सुहस्मद जायसी की तरह तुलसी साहन भी एक 
दल लगेटे अपने मुरतति के भशे में चूर अलमस्त डोला करते थे 









श्छ्ट्ट तुलसी साहब का सुशति-गोग 


कोई शिष्य नोट कर लिया करता था| इनके अनुयायी इस देश 
में बहुत हैं। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ 'बट रामायण”, 'रत्नसागएः और 
शब्दावली! हैं । 'पद्चसागर! एक अपूरा अंध है 
संतन्‍-मत में यह मान्यता है कि हृदय में शुरु के शिये सीम्र 
बेद्ना होने पर स्वयं परमात्मा ही गुरुरूप में आ जाते हैं या 
किसी योग्य गुरु को भेज देते हें। शब्दावली! के आरंभ में तुलसी 
साहब की यह गंभीर बेदना बड़ी ही कसकीली है--- 
कोश सतगुरु देव री बताई, चरण गहूँ ताहि के ॥ वैक ॥ 
चहूँ दिसि दंढ़ि फिरी कोई भेदी पूछत ही गृहराहू । 
उनसे कहूँ बिथा सब अपनी, केधि विधि जीव छुड़ाह ॥ 
जो कोह सखी सुहागित होगे, कहे तने तपन लुझाई । 
पिछ की खोल खबर कहे मो से, भर री विकक कर हाइ ॥ 
ब्रिम स्वामी सिंगार सुदाभिन, छानत चोबा तोह। 
पिय प्रिंग खेज बिछाबे ऐसी, सारि भरे प्रिष खाइ ॥ 
सत्तगुद बिशहिन बाव कछेजे, -रोवे भौर चिछाह। 
कन्‍हाथ हिंये में निश्चिबासर, इशद्म पीर पिराह ॥.. 
इस छुड में कोई पाक पियारी, पिया दुकारी आदि । 
भें हुखिया हों दृद दिवानी, प्रीतम दरस लखाद.॥ 
चुछसी प्यास घुसे प्यारे से, पहु घर अधर समाहू | 
किरिपाबंत . संत समझाने, भौर ने छगी उपाई ॥ ह 
अगने थि+ ;ल दिस की चटपटी यों व्यक्त करते है - 
, हर्मी मी्धि शींद मे भाये री, ४५ री भेरम बिरह जगाये ॥ . 
सूनो सेज “पिया विन ज्याकुछ, पोर' सतत ही... ,.. 
रैन न चैम, दिवस हुख व्यापै, जग नहीं भावे रीक. 
... सशूफत, यदन बिला सुक्ष स्लेर्यों, व जाति जाने री ० ० 
' ... विषधर लहर उसे सेगिन सी, ज्यों उस साजे री ही गे ' प हे 






भंग्-गाहित्म हे श्द्यूछ 


देने मभोत बढ़ विश्विन को, होते मरी जायें री। 
कैफ ब्रिना सुछसी तन सूखे, जिय तरसावे सीओ 
बिरह की यह व्याकुलता ही शशभिसार! का कारण बन जाती 
है और तुलसी साहब सारा साज-शज्ञार सजाकर प्रिय-मिलल 
को चलते हँ-«- 

जाली अछबेकी माह पार पिया गे चक्की । 

सुंदर कीनछ सिंगार, सार सर ति से मिली ॥ 

चती महक पर घाय, राह रवि कोट है । 

जैसे ग्रीति खकोर खेद खित चोद र॥आ॥ 

अधर छदारी मादि रगण पिश् से कंगी । 

जैसे डोर पतंग झंग रंग हे पगी॥ 

देखि पिया को रूप भूप कोह ना छपे । 

ज्यों सु्वंग मणि भाव घूमि ससी दिपे ॥ 

तेजपु'ञझ पिया देश भेष कहीं को छसे। 

ऐसा भगम अनूप जाय कहों को क्षक्के ॥ 

में पिया की बकछ्िहार प्यार मोहि सो कियी । 

दीन परेँग सुख साज काल हरफौ हिसी ॥ 

जाऊँ नितनित सै केलि पति सौ करें । 

जिनकी तिनकों छाज काज पति से सरो ॥ 

तुलसी कहे बिशख्रार, सार सबसे कही । 

बिन सतगुरु साहि पार, मिश्ष केसे भई ।। 
तुलसी साहब की. साधता और अजुभूति सुरति-योग की है । | 
सुरति-योग कया है, इसे संक्षेप में यहाँ समझ लेना क्ावश्यक है | - 
पुरकः शहद संत-मत में बड़ा ही रइस्यपर्ण शम्द है और मित्र 
भिन्न विद्वान इसका मिन्न-भिश्ष अथ करते #। कुछ ती इसे 
क्ोत का अपन्रंश सानते हैं. और 'वित्त-बृत्तिजवाह को ही 


श्ष्प$ दुलसी साहब का स्रति"्यीश! 


सुरत मानते हैं । कुछ इसे स्मृति! का अपभरश मानते हैं. और 
अपने पक्त के समर्थन के लिये रामचरित मानस का यह दोहा 
हृष्ठान्तरूप में देते हैं... ह | 


यह बिचारि नहिं करवें हु, झठ सनेह थदाह। 
भानि भातु वर नात श्रर्ि, सुरत विसरि जनि जाहआ 


राधा सत्नामी मत में 'सुरतः का कुछ और ही श्रथे है। शब्द: 
दो अकार के होते हैं--आहत और अनाहत | आहत शब्द वे हैं 
जो दो वस्तुओं के टकराने से उत्न्न होते हें और अनाहइत वे हैं 
जो स्वतः अथात्‌ बिना किसी झाघात के उतपन्न होते हैं। अनाहतः 
शब्दों में सुरत अथात्‌ ध्यान के जोड़ने को ही सुरत शब्ब-योगः 
मानते हैं | हमारे शरीर में विद्यमान आत्मशक्ति की धाराभों से 
क्न्रेक ध्वनियाँ होती हैं, जिन्हें सुनने में हमारी स्थूल अवशोंद्रिय 
स्वेधा असमर्थ है ; परन्तु यदि कोई मनुष्य साधंन करके अपनी' 
सूक्म और चेतन अवशेन्द्रिय को जागृत कर हे, तो उनके हारा/ 
उसको अवश्य ही सूक्ष्म और चेतन शब्दों. का अनुभव गाप्त 
होगा--आवश्यकता है. अपने भीतर सोई हुई दिव्य-शक्तियों को. 
जगाने की । दिव्य-शक्ति के जागरण पर सुरत शब्द के अभ्यासी: 
को एक दिव्य शीतलञवा और निर्मलता का बोध होता है और .. 
. फिर उसका हृतय उस शीतलता, शान्ति, निर्मेलता आदि की। 


लहरों से गदूगदू हो जांता है... /#.. .7## 
..... इसारी इस कायः के भीतर इन गुप्त शक्तियों का जहाँ केन्द्र है; 

: उसे चक्र-कमल और पदा कहते हैं। ये कमल जय खूलते हैं और 
: चैतन्य हो जाते हैं, तो श्रम के दर्शन अपने घट केसीतर ही. हो' 
जाता है। सुमिरन और वान के द्वारा ही गुरत इन फसलों को! . 


# 


: जाँ्रत एवं चैतन्थ करता है ! ये चक्र था कमल छः; हैं>अल्ाधार, 


संत-साहित्व शेप १ 


स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र। इसके 
बाद सहझादता पढ़ा है। 

प्रायः सभी संतों में काया-शुद्धि और चक्र-मेदस की क्रियाओं 
का अनुभव मिलता है ; परंतु उनकी झुरति का अर्थ इतना ही 
नहीं है। सुरति शब्द 'रति! से बना है। रति के बहुत व्यापक 
छाथ में और इसके सही अर्थ में आत्मा का परमात्मा में 
परमात्मा का आत्मा में रमण है | यही भाव संतों की सुरति का 
है। आत्मा जब परमात्मा में रगण करने लगता है, तो वह पन्नी 
रूप में ही परम पुरुष का रसास्वादस करता है। | 

बुहदाश्एयक-४-३-२६ का एक मंत्र ह--- 

तथ्यथा प्रियया शिवा संपर्रिष्यको ने बाहा फियन थेद नाॉतिरमेवार्य 
पुरपः मन्नञानेमात्मग। संपरिष्सको मे काका किसम वेदबासारस । वहा कस्य' 
एतवबाप्कार् भाष्तकार्म जकारसे रूपस ! 

जिसका भावार्थ यह है कि जिस प्रकार पुरुष अपनी प्रिय 
पत्नी के आलिड्षन में बाद्य और भीतरी सारी बातों से विभोर हो 
जाता है, बेसुध-बेसेभार हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा परभ 
पुरुष का आलिक्षय पाकर भीतवर-बाहुर की सारी बातों से बं« 
ख़बर हो जाता है। 

ठीक इसी 'रमणः के अथ में संतों का सुरति शब्द ज्यवहृत 
हुआ है। इसमें कोई सन्देह तहीं कि इसमें कायाशोघन और 
चक्रेदन आदि भी सम्मिलित है-समस्त प्रक्रिया का साम 
मुरतः है। भीषियों ने शकृष्णु के प्रति इसी शब्द का ेग़भग 
इसी अर में व्यवहार किया हि-> 

घुरममर्घन॑ ब्रोकनाशन स्वस्तिवेणुना सुष्छु झुश्खितस,। 
इंतराहाविश्म॒रण  तुणां बितर पीर नस्तेड्यराहुतस ॥ 
भाषवत १०) 8१, ६४ 


सा । 


श्प्यक तुदसी साइब का सुरति-योग 


हे बीर, हे दयित, आप हमें अपना अधरामत पिलाबें जो कि 
सुरतवर्क्ण और शोक का नाशक है, सुरति जिसका श्सपान 
किया करती है और जो मनुष्य की सासी इच्छाओं को सुला 
देनेवाला है । 
तुलसी साहब ने गाया है->« 
अकि पार परूँग बिछाई पक पक, झलक पिड सुख पावही। 
खर्च, खेल मेलनमिकाप पिथ कर, पकरि कह छग्राबही ॥ 
रस-रीति जीति जनाइ आखसिक, इस्क-रसः बच्ध के रही 
पत्ति पुरुष लेज सवार सजनी, अजय अकि सुख का कही ॥ 
मुक्ष बैल. कहति ते सेव आये, चैन | चौज चिन्दावही । 
भक्षि संत अंत अनंत जाने, बृघ्चि समझ्ि सुवावद्दी॥ 
जिन चीन तननमन सुरंत साथी, सवन भीतर छखि कहे । 
जिम गाह सब्द सुनाहू साखी, भेद भाषा सितरि भई॥ 
इस सुरति भें मिलन ओर बिरह दोनों ही समान रस 
देनेवाले हैँ... | हर 
' थी की मोहि हहर उठत खुदत रन नाहीं। 
.. कहा कहूँ करमन की रेख हिंये की दरदाई ॥ 
जँखिया हुर हुरत नीर सखियाँ शुख् नाहीं।.... 
पप्रिद्दा पिछ पिछ के घौ खोरूत खिसियाई ॥ 
५ ; ६ ० 
बिरह मैं बेहाल जिकेक सुधन-जुध बिसरादे। 
.. रजनी नहिं मींद नेना दीदो दरसाई॥ . . 
.  शखियाँ सुन सेज पास गाज पंरंत भाई... 
परुँगां पर पाँव धरत नागिन इस झ्षाह। 


संतन्माहित्व श्र 
ऐशा इकीसम होय जोर जान दे दहूँ। 
खटके ककेजे क्रीच बान तौर से झहूँ ॥ 
जैसे, लड़फसी सीन नीर पीर ज्यों सहूँ। 
जैसे चकोर चंद चाह चित्त से चहूँ॥ 
सोची सुबह और साम पिया घास कस गहूँ । 
तुलछी ब्रिना मिक्ताप छुरी मार मर रहूँ 
फिर तुलसी ने आगम के महल पर सुगम की संह्त से, सुरति 
की सैन हारा पहुँचकर अलख की ज्योति को निरखा है। इस 
दीदार की मस्ती में उन्होंने गाया है--« 
अंवृूर छामूष रूप सूप साहिबी । 
देखा पिछदार यार भात प्यार की ॥ 
दीवा दिछ छाहर मेहर सहर शासिकी। 
पहुँचे कोह समक्ष सूर सर बास की ॥ 


किसका यह हाछ सोई आधिक न्यारा। 
खिक्षकत का सेल शूछ जकत पक्षार ॥ 


पैसे कोह खलखस लोग बुझ खिलारे। 
सुर दरवेश सोई मत को माँ ॥ 
मन को सारना या अपसपी खोला पक ही बात है; क्योंकि 
किना ऐसा किये श्रीसस की प्रीति सिक्वती सही--- 
पिया प्रेम-रस रीति की, प्यारी मिल्तम मिछांप। 
आप अपनपी खोइके, सथः हुटी तम ताप॥ 
हस मिलन के बाद सारी व्यथा मिद जाती है... 
पीर. झुझ्ाइयोँ प्यारे पिया दीड़ी दी ॥ | 
9 आारखार तबनमत, बकिद्वारी, ताप सपन ती्ों खोई। 
होंहे विरख नेद मे ध्यारी, दुप-सुख सम्पत्ति सब घोई ॥ 
गद्ंदुयों पीर संम्ोइयाँ ॥) 


स्वामी रामतीरथ की आध्यास्तिक मस्ती 
: अगवस्ेम की साधना भी एक अजीब नशा है। जहाँ एक : 
बार जौ लंगी कि लगी। प्रेम की एक ननन्‍हीं-सी चिसगारी हृदय में 
अवेश करते ही सब कुछ आत्मसात्‌ कर लेती है। हृदय के भीतर 
हृदयेश जब पूरी तरह दीख जाते हैं तब तो बांहर, वसुंधरा के. 
कश-कश में भी केवल वही वह रह जाते हैं--जहाँ आंखें जाती 
हैं, वहीं प्रभु असकाते हुए खड़े रहते हैं। प्रेम का रस जब पूरी: 
तरह रोम-रोस में मिम गया तंब संसार में प्रेमदेव के सिवा रह . 
ही कया गया 
अजब तेरा कॉनुन देखा खुदावो -.. 
हाँ दिल विया फिर वहीं सुक्षकी पाया |. 

 ऑँतुझ में शिदा एल हुआ पूक बरी 

बसे ओझ का सूते गजवा दिखाया 

... तेंरी पाक सोस्त का भाशिक हुज जोव 
5 बह्षी रेस रैगा फिर जो पृते रंगावा #॥ 


गंत-साहित्त श्द्पद्‌ 


प्रमुअम के ऐसे दीवानों के दर्शन दुलंभ ही हैं। वेतन्य और 
सीश, ईसा और मसंसूर संसार में कितमे हुए ? ऐसे प्रेमियों की 
जिसपर हृष्टि पड़ी, वही भेस में पागज़् हो गया। वे जहाँ रहते हैं 
वहाँ के परमाणुओं में ही क्ृष्णओम भरा रहता है! उनका स्पश 
ही संक्रामक है। उनके चरणों को चूमकर प्रथ्बी भी अपना 
भाग्य सराहती है। वायु उनके स्पशे में आकर प्रशुन्‍मेम की खुशबू 
से महेँ-महँ हो उठती है 
अभी, इस बीसबी सदी में प्रमु का एक ऐसा दीवाना संसार 
में आया था जो “राम बादशाह” के नाम से प्रख्यात है। किस 
सन्‌ में कहाँ छसका जन्म हुआ और कब कहाँ उसकी समूृत्यु 
से बातें अपासमिक होंगी। क्योकि ऐसे ग्रेम-दीवाने तो मे कहीं आते 
हैं न कहीं जाते हैं। जो बादशाहों के बावशाह में एक होकर 
गहा बह बराबर गहा--बह भला मिटेगा कैसे ? बह ताज्ञकारकर 
कहता है» 
से है कुछ तमस्या ने कुछ जुरतजू है, 
कि वहदत में साकी ने सागर मे व है !! 
मिर्की बिछ को जाँखें जमी सारफत की, 
. ज़िधर देखता हैं, समम रू « भरू है !! 
गुछिस्ताँ से जाकर हर हक गुरू को बेखा, 
तो मेरी ही संगत थे भेरी ही यू है !! 
मेरा! सेरा उद्ठा, हुए एुक्क ही इस, 
बडी कुछ मे हसन ने काठ जा 






जा जा खबदा छम्ती एक को 
न के आर बोल छठेगा-- 
पी ग्यश्ी के पल सब ते वे च ् | | | 


२ तौर दिछ जमा के ! 


श्र स्वामी रामतीर्थ की आध्यात्मिक भस्तीः 


राजी हैं हम उसी जिसमें तेरी रजा है। 
थाँयों भी वाह वा है भो थी सी वाह वा है !! 
जीता रखे तू हमको या तम से सर उसारे। . 
अब शाम सेंश आशिक कहता है यों पुकारे ॥ 
राजी हैं. इम उसी जिसमें तेरी रजा है । 
ऑँयों भी वाह वा है भो वो भी वाह वा है !! 
एक दिस सन्ध्या समय राबी नदी के पार बन में स्वासी 
रामती्थ घूम रहे थे । आकाश में घनधोर घटा छो रही थी। 
काले-काले बादूलों को देखकर तो श्राप कुछ पेर समाधिस्थ-से रहे 
फिर बड़े जोर से रोकर कहने क्गे -- है कण्ण | है धन- 
श्याम | है श्यामसुन्दर ! ये श्याग रंस के बादल शापका रंग है। ये 
अुझे व्याकुल कर रहे हैं। प्यार | इसया बगों तरणाते हो ? बताओ 
तो सहीं कौन-से कुछ में तुग छिप द्ुए हो ? आर बादल |! तू 
'कचाई से बहुत कुछ देख सकता है; फिर बता मेरा कृष्ण कहाँ है? 
अच्छा में समझे गया ! तूने उसके वियोग की व्यथा में अपना' 
श्यामवर्ण बसा रकखा है| क्‍या भुभे उस प्यारे कृष्ण का दर्शन 
प्राप्त ने होगा ? यह संसार बिना उस अृष्ण-दृशन के काल 
खायगा ! यह वियोग की व्यथा किसके आगे रोझ? है कृष्ण ! 
तुम्हारे लिये मित्र और संम्बन्धियों से मुख मोड़ा, संसार की 
लाज-शरम छोड़ी ; किन्तु तुम्हारे माज-नखरों का ठिकाना ही 
नहीं | तम्हारे सिवा शेरा कोन है? । 
... जशिरी कोयल ! तेरे: आवाज में यह हृद्यवेधंकता कहाँ से . 
 श्यायी ? कया तूने उस बंशीवाले को देख लिया है ! जान- पड़ता .. 
है. तू. उससे. आवाज उधार ज्ागी हे तूने उस ऋष्ण प्यारे को 
देख लिया है। सच बता, बह हमसे कब और किस तरकीब से 
मिक्कैंगा ? अरी शआँखी ! यदि तुम श्याभ को नहीं देखे सकती हो; - 


अंत-साहित्यि श्ष््ट 
सो अभी फूट आओ |! है | थवि तुम कृष्ण-प्यारे के 
चरणों को नहीं छू सकते, तो में तुम्हें रखकर कया करूँगा ? गल्ल 
जाओ ! मर जाओ... ... ... ...!? यह कहते-कहते विज्लख-बिलख 
कर रोने कगें। आस से कपड़े तर-बतर हो गये। रोना बंद 
ही नहीं होता था ! सूर्छित हो गये ! 

में यू हुआ, तू में हुआ, में देह हुमा तू भराण हुआ ! 

अब कोई यह न कह सके, में भौर हूँ तू भीर है।! 


संध्या हो चली है। हिमालय में एक छोठी-सी पहाड़ी पर 
शाम मैठा है । विचित्र दशा हैं। सतो उसे उदासी नाम दे 
सकते हैं, नशोक और न दुःख ही | सांसारिक पुरुषोंबाज़ा यह 
हप॑ भी नहीं है.। उसे आगता नहीं कह सकते, सीया भी. महीं 
कह सकते, कदाचित्‌ यह उन्मत हो | परन्तु यह तो सांसारिक 
जम्माद नहीं है। क्या रस-भीसी अबस्था है (दर के पक्षों में से 
घड़ियाल और श्र की ध्वनि झाने लगी है। कदाचित्‌ कोई 
नंद्र है! आरती हो रही है। बड़ देखो, सामने ऊँची पहाड़ी 
की चोटी से दो-तीन फीए की पचाईड पर जयोदशी का चना 
भी अपना शीवल प्रकाशमान मुखड़ा लिये आ रहा है । क्या यह 
आरती में सम्मिलित होने आया हैं? सम्मिलित क्‍यों! यह तो 
अपने दमकते हुए प्रकाशभान शुख की ज्योति बमाकर अपने 
आपको सदाशिव पर बार रहा है। आरती-रूप जन रहा है। 
आहा।! सारी प्रकृति आरती में सम्मिन्षित ही गयी ! चोरों ओर 
से बसी ध्वति आगे लगी। ऐ चाँद ! तू आगे बढ़ जानेवाला 
कौन हैं ! प्यारे! अकेला मत रह ! श्यपनी हड्डियों और तल-बदस 
को आग की तरह सुलंगाकर तेरी तरह राम अपने आपको इस - 
पारती भें पैयो न बार डोल्लेसा  . 8 


श्ण्पः्‌ स्वामी गामतीर्थ की आध्यात्मिक मस्ती 


मेरे प्यारे का यह भी प्यारा है। 
मेरी आँखों का यह भी सारा है !! 

जिस प्यार के घधरट में से कभी हाथ, कभी पेर, कभी भाँख 
और कभी कान कठिनाई से दिखायी देते थे, दिल खोलकर उस 
दुल्लाश का आलिक्न प्राप्त हुआ ! हम नंगे, वह लंगा; छाती पर 
छाती है। ऐ हाइ-चाम के जिगर और कल्ेजे ! तुम बीच में से घठ 
जाओ * भेद-भाव हुट ! फासले भाग ! दूरी दूर हो! हम यार, 
यार हम ! यह शादी है कि शादी-मर्ग-आानन्दगयी प्रृत्यु ! 
आँसू क्‍यों छमाठ्मम बरस रहे हैं. "० ०-कया यह लिवाह- 
काल की भाड़ी है अथवा भस के मर जाने का सातम ? संस्कारों . 
का अन्तिम संस्कार हो गया | इच्छाओं पर भरी पड़ी ! दुं।ख* 
ब्रिद्र उजाला आते ही अँधेरे की तरह उड़ गगे। भल्ते-बुरे कर्मों. 
का बड़ा डूब गया | । ह 

आँसुओं की भड़ी है कि अम्ेदता का आंगन्‍्द दिल्लानेवाली 
बषोऋतु ! ऐ सिर ! तेरा होना अभी आज सुफल है! आँखो.! 
तुम भी धन्य ही गयी। कानो ! तुर्दारा पुरुपार्थ भी पूछ हुआ ! 
गह आनस्शमय मिलाप झुबासरक हो, शुवारक ही, आवारक हो | 

... जीवाना लत दीवाला अस जा शपरी हुए बैगाना खप्ू ।.. 7 

मैं पागल हूँ, में पागल हैँ, बुद्धि और होश से परे हूँ! मैं 
खतन्‍्त हूँ, में स्वतन्त्र हैँ, शोक से नितान्त दूर हूँ, संसार-झूपी 

ढ़िया के मखरे और हाच-भाव से में नितान्त मुक्त और परे हैँ। 

ऐ संसारऋषी बुढ़िया | यह सुन, सख़रे-टखंरे -मत कर | तुममें - 
गेस बिस आसक्त हीं | शर्म | रेप ! ओऔश्म | पा 
' शेश के अथाह समग्र में गाम समंत प्रेम ही पेश देख र न 
जिस तरफ अंग रनेगाह आने है ! डे 
भऔध हो. जाय नगर आये है।। 
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संत-साहित्य २३० 


जिस ओर हम दोड़े वह सब दिशाएँ तेरी ही देखीं--अथात्‌ 
सब ओर तू ही था। और जिस स्थान पर हम पहुँचे, वह सब तेरी 
ही गली का सिरा देखा ! अिस उपासना के स्थान को ह॒दय मे 
प्राथना के लिये ग्रहण किया हदय के पवित्र घाम को 
तेरी श्रू का झुकाव देखा -अथात्‌ उस स्थान पर तू ही माँकता 
हप्टिगोचर हुआ । समस्त संसार के प्यारों की मस्त आँखों में 
हंसने जब देखा, तो तेरी जादूभरी नरगिस (अ्राँख) देखी ! तुकको 
ईँसते हुए देखकर में वृप्त नहीं हुआ हैँ ! पर प्यारे! अघर 
और दाँतों पर चलिहार !! 
प्यारे ! तोरे रस में समाय रही ! 
और ह*ैग मोहे काहि प्रिय होने, प्रीसस-्रेग मे लुभाग: पही-! 
में पिया । शीरे हैंग में समांथ रही !! 
रंग वही, रेंग्रेज बढ़ी, में चढक खुमरिया रैगाय रही! 
ह में पिया ! सोरे हैंग में समाय रही ! 
'छुमरें पिया हम पिस की री सजनी, पिया पर जियरा भेैंबाय रही ! 
में पिया ! लोरे रंग में समाय रही !! 
अमृत की मदिरा का प्याज़ा मविरा पिलानेवाले के हाथ से में 
आत्यन्त अनुराग के साथ लेने की खोज में हैं और पम्के प्रेम में 
लाचता हूँ। जुलमसु का में यह कइृता हैँ, और आपने इस कहने से 
प्रसन्न होता हूँ कि में प्रेमी पुरुष हैँ ओर लोक-परक्षोक वोनों 
विभ्ुक्त हैँ | ह 
:.. में झस्ती में पागल. हुआ फिरता हैं और संसार की चिंता 
नहीं करता: । में दूस्हों से बियाउल उवमीय कीं हूँ; आनन्द श्े 
' थह स्वर तिल वलगजा तजा-तलाः गाना गा 9 । जी कुछ: संसार 
मे है, मुक्त पुुषों के लिये. निषिद्ध हैं। हमारी सामझी और सामान 
, इस आकार के भीपे केवक्ष सम्तोष [25% ४६ 


२६१ स्वामी यमतीर्थ की आध्यात्मिक मस्ती 


सहजो ने ऐसे प्रेमोन्माद्‌ का पक बहुत सुन्दर चित्र खींचा है-- 
प्रेसनदियाने जे भग्रे, सन ओे चकलाचूर । 
छक्के रहें, घूमत रहें, 'सहमो! देखि हुजूर ॥ 
प्रेस-द्िम्राने, जे सये, कई बहकते बैल । 
'सहजो! सुख हॉसी छुटे, कबाएँ टपके मैन ॥ 
पेस-दिवाने जे भये, जांति-परन गद छूट | 
'सहजो! जग बौरा कहै, छोश गये सब फूड ॥ 
प्रेम-दिवाने से भयगे 'सहजो” डग़भग देह । 
पाँव पर क्षित की कहूँ, हरि सँवारि तब लेह।। 
कबएँ इकमक है रहें, उठे भेसदित गाय। 
भ्रहजों' भाँस मु दी रहे, कबहूँ सुधि दे जाय ॥ 
सन में तो णानेंद रहे, तन बौरा सब आंग। 
ता काहू के संग हैं, सदहझो' ना कोंद्र संग ॥ 
रास बादशाह! कहा करते बे--में शाहंशाह राम हूँ। मेसा 
सिहासन तुम्दारा हृदय है। मेरी आयाज में तुम्हारी श्रावाज है. 
तर्वमसि | तत्त्यप्रसि !! सू ही है वह, तू ही है बह! | 
ह पि0 20, ॥0 -9760 70 एथा।, मं 
जिक्र गए -वीबएएए.. 90४ 
ए ई0क03, 88 ग0प, 707 0078 808: 8कव॥,. 
जज तंबए 0# फापशाएं 0000, 
मुझे पाप-सम्ताप से कया नाता * दहुःखों से मेरा. क्‍या 
पभ्पन्ध ? | अपनी आप्ख से स्वच्छन्द हूँ, सर्वधा मुक्त हूँ, 
। 23 मरे अब भाग गये, सरी शक्काएँ-मिंत गयी, भेरी विजय: 





हुए सा पय , 2०] 
पहाड़ की जोटी पर किस जोर से 3# 2४ || ३४ की ध्वृत्ति 
सुनायी दे रही.हैं। अर पिछली पंत के सोनवालो ! क्‍या यह कूक .. 


संत-साहित्य श्हश्‌ 


तुम्हारे पास नहीं पहुँची ? तुम्हारी नींद अभी तक नहीं खुल्ली ( 
बादलों | जाओ, संसार भर में ढिंढोश पीट दो, “७.” ! बिजली ! 
दौड़ो ! प्रकाश के अज्ञरों में लिखकर दिखा दो, (3-४ ! प्रभात की 
ब्रेला है। खुदमस्वी में कूमता हुआ “राम? जा रहा है। मौज में 
किसी समय साचने लगता है और किसी ससय 3४ 3४ ३४ की 
तान छोड़ने लगता है। 

जिस देखूँ घित भश्या जाम ! 

पी पी मध्ती जाडो थाम ॥ 

नित्य तस्त सुख-सागर सास । 

सिरे बने हम तो आशम !! 

देखासुना खपाना. काम । 

वीतब कोक में है विज्ञाभ |] 

क्या सीचे क्या समझे रोस। 

तीन कांछ जिसको निज घास !! 


इस मस्ती में बस राम-ही-राम रह गया है भीर कुछ है ही 
नहीं--राभ! साथ रहा है-- 

लायूं. में मटराज रे, माय में महाराज ! 

सूरण नायूँ, तारे नायूँ, वाधच बन महताव से । 

जर्र भाव, समुत्र जायूँ, भा मोधरा काज रे ॥ 

तन तेरे में सन दो नाच, मास भादी नांइ रें। 

. आदर ना, वाथू नायेँ, नाचूँ नदी अर नाव रे ॥ 

गीत राग सं होवत हरदम, गाज प्रो साथ हे। | 

'धर छागो रंग) रैग घर छाती, भा पाया ताज है ॥ 

'मजुवा छब, बद्सस्तीवाऊा, मारे पीन्‍पो ला हे । 


५, बपध्ाली साप्य र अत भार ४ सित्धा: ड्ै 
.. बाधदी नाचतशासही बाऊत,वा्च हो मिरखाज है के... 


२६४ स्वामी रामतीयथ की आध्यात्मिक मस्ती 


हृदय में शान्ति है और दिल में मस्ती | खुशी से राम का 
हृदय भरा हुआ है और आँखें आनन्द के अमृत से लबालब भरी 
हुई हैं । आनम्द के मारे आँसू दपक रहे हैं. और रोम-रोम खड़े हो 
रहे हैं, गला रुक रहा है ! 

रिमिक्लिम रिभश्चिस जॉपू बरसे, यह अबर बहार देंतों है । 

क्या खूब भजे की बारिश में वह छुष्क पसक का छेता है! 

किशती भौजी में डूबे है; बदंभरुत उसे कब खेता है ! 

वह गऱ्ात्री है जी उठना मत,  झलिक्षकी: उफ | बरबादी है !! 

क्या ठंदक है, क्या राइत है, क्‍या शादी है, भाजादी है! 

२; कह 5 कर 

'जब्न उमा दरिया उहफत का; हर चार तरफ कआब्रोदी है। 

हर शांत नही इक शादी है, हर रोज सुवारकबादी है ॥ 

क्या टंबक है, क्या राहत है, क्या शादी है, भाजावी है ॥ 

प्रेममद का नशा: अत्यन्त बहा हुआ है ; इरालिये अब चाहे. - 
कोड कुद कहे, सास संसार तो सुरुद्ध हो रहा में । पर यह नशा 
पागल मनुष्य की पशु-जूतति के समान नहीं है । है जगत्‌ के शेग ! 
तू अब सखसत हो । है भूख-प्यास ! तुम दोनों मेरे पास. से परे 
. हंदी ! यह जगह कोड कबुतरखाना, अथात तुम्दारे रहमे-सहने का 
घर नहीं है। आहदा.! सौन्दर्य की तेज ब्वाला कैसी भड़की हुई है ।. 
अब किस परवाने की शक्ति है कि इसके आगे पर भी मार सके ! _ 
सूर्थ हो चाहे चन्द्र, पाठशात्ा दो चाहे घाग और पंवेत--इन सकें 
अपनी ही सुन्दरता सरेगे सार रही ह-अन्य किसी रूप. की 
'नहीँ। है मेरे आाणो ! इस देट से पठकर राग फे स्वराप में लोन 
हो जाझी। और देह ऐसी ही जाय जैसी वररीनारायणर्जी । 


श्र 


345[ के जिसे सादा प्र [्‌ कह ही ं ग्प | 


दि 4 ह 


संतन्‍साहित्य श्ह्८ 


बसा है दिल में मेरे बढ दिजबर, है आइना में खब आईमागर ! 
अजब तहय्युर हुआ यह कैसा ? कि यार मुझमें में यार से हूँ !! 


गा का शरीर गंगा बहाये लिये जा रही है और राम मस्ती में 
3४ | 35 ! की ध्वनि कर रहा है। आज भो हिसाक्लय के वस- 
पर्यत, गिरि-गहर में स्वासी राम की ध्वनि गूज रही हे। अमेरिका, 
आपान और मिसख्चवाले आज भी बस बादशाह को स्मरण कर 
भगवद्येभ में पागल होकर पूछ बैठते हैं--- 


0 (एछाए0त | एीत'0 कह हिए शंक्रताए (* 
0 [6689 | एगत0ए00 उंत ीए धंधा 


